Digitized by Arya Samaj Foundation Chenna and 


क FA Het Se ee 


eee 


भगवान देव पांडेय 


= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


igtined By Anya Samaj Renan Chega 2:90: 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 


विषय amr ग्रागत Fo 


लेखक 


शीषंक HMA ATT सर A Cy) <<a मा ED BS ८४८ 


हुं IrPublicfpomain: Gurukul Kangri Collgction, Haridwa 


c Domain-Guruku 


/८-0. In Public 


RST EMT OE SERA SRS AS EER e ES z म रयम सभ्य क REG CAT PUTIN 


E 3 EFA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Vs gp eres es 
Shee क Digitized by Arya Samaj Foundation (2991181/810 eGangotri . ५ 9: 


\ © 


God छ an E की ae Be 
sb १४ पुस्तकालय क न 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार _ 


वग स़ख्या........ आगत MEIR 


पुस्तक-6/रण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए 
अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 


Ar 


ys Pe 3 
, ECO. In Pu 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fe i 


MR 


Digitized by Arya Samaj Foun 


| 


RIS TRESS, 


> 
j 


RR यक T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हा o GENEVA लाधकफकंदा na गा बा O = Digitized by by Arya Sam: Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


DONATION 


रामचरितमानस के 
व्युत्पत्तिमूलक तत्समेतर शब्द 


70,1,97:10 


WN 


103542 


103547 


Slo भगवान देव पांडेय 


अजय प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स 
19, सिविल लाईन्स (निकट शताब्दी द्वार) 
रूड़की - 247 667 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामचरितमानस के 
व्युत्पत्तिमूलक तत्समेतर शब्द 


(8डा० भगवान देव पांडेय 


ISBN 81-86463-19-4 


पूर्ण अधिकार सुरक्षित पुस्तक के किसी भी भाग को लेखक 
की पूर्व लिखित आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार से पुनः प्रकाशन 
अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रयोग करना वर्जित है। 


प्रकाशक : 

अजय प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स 

19, सिविल लाईन्स (निकट शताब्दी द्वार)' 
रूड़की - 247 667 

दूरभाष : 01332-73140 

फैक्स : 01332-74740 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE in eee ~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aga 


भाषा मात्र विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम या साधन ही नहीं अपितु 
एक सार्थक योजना है | उसकी सार्थकता प्रयोग सामर्थ्य में सन्निहित होती है और इसकी 
अस्मिता अर्थ से सम्बद्ध होती है | अर्थाभाव में न तो भाषा की कोई सार्थकता रह जाती 
है और न सामाजिक-संकल्पना का कोई अर्थ ही रह पाता है | अर्थ भाषा का व्यावहारिक 
पक्ष है | प्रायः प्रत्येक भाषा में एकार्थी, अनेकार्थी, समनामी, पर्यायवाची, अल्प विकसित, 
विलोमार्थी, रिक्त आदि शब्द सन्नद्ध होते हैं, लेकिन भाषा की शब्द सम्पदा स्थायी और 
एक रूप नहीं होती बल्कि उनमें नयी अवधारणाओं के साथ नये शब्दों का समावेश होता 
रहता है | जिनमें या तो नवीन अभिव्यंजनाएं गढ़ी जाती है (आकाशवाणी) या पूर्व शब्दों 
के नये अर्थ (हरिशचन्द्र) दिए जाते हैं अथवा अन्य भाषाओं से शब्दों का आदान किया 
जाता है (किताब, फ्लाइट, स्टेशन) या फिर गृहीत शब्दों का अनुवाद (दूरभाष दूरदर्शन) 
कर लिया जाता है। 


कोई भी भाषा एक वांशिक नहीं होती | आयातित शब्दों की अल्पाधिक मात्रा प्रत्येक 
शब्द कोशों में सन्निहित रहती है | अर्थगत स्पष्टता के लिए यह आवश्यक एवं उपयोगी 
है कि प्रत्येक सम्मिलित किए गए शब्द के स्रोत अथवा उसकी व्युत्पत्ति पर विचार किया 
जाय | इससे अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट शब्दों को समझने में सहायता मिलती है। किसी 
भाषा के उद्‌भव-विकास, रचना-प्रक्रिया, व्युत्पत्ति आदि के ऐतिहासिक विकास पर विचार 
सुसपष्ट एवं पारदर्शी अर्थबोध के लिए परम आवश्यक है | शब्दों की व्युत्पत्ति मात्र अर्थज्ञान 
में ही सहायक नहीं होती, अपितु लोक एवं साहित्य में प्रचलित शब्दों के ऐतिहासिक विकास 
के गूढ़तम रहस्यों को भी उद्घाटित करती है। 


व्युत्पत्ति अर्थ वैविध्य और अर्थ वैचिम्य को व्याख्यायित करने वाली एक विश्लेषणात्मक 
एवं वैयाकरणीय अन्वय दृष्टि है | इसमें शब्दों के मूल रूप को उद्घाटित करने एवं वैज्ञानिक 
स्वरूप को प्रस्तुत करने की दृष्टि समाहित रहती है। इसमें बिना जोड़े-तोड़े, बिना 
बढ़ाए-घटाए, बिना बदले या क्रममंग किए यथातथ्य मूलशब्द को समुद्घाटित कर प्रस्तुत 
किया जाता है, जो यथार्थ की प्रतीति में सहायक बनता है | 


व्युत्पत्ति से तात्पर्य है = शब्द का विश्लेषण अर्थात्‌ शब्द की वैयाकरणीय संरचना 
का सुस्पष्ट निदर्शन | व्युत्पत्ति < वि+उत्‌+पद्‌+क्तिन से बना है जिसका तात्पर्य है विशिष्ट 
उत्पत्ति बतलाना, मूल उत्पत्ति या निर्वचन | किसी शब्द की उत्पत्ति एवं सम्पूर्ण विकास 
पर ध्वनि, रूप एवं अर्थगत विचार की दृष्टि से की गई मीमांसा को व्युत्पत्ति कहते हैं। 
व्युत्पत्ति का अर्थ है शब्द का मूलीय अनुसंधान - यह गवेषणा करना कि शब्द का आरम्म 
(सृजन) किस प्रकार हुआ | भारत में व्युत्पत्ति की परम्परा प्राचीन काल से ही है कि यदि 
किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान न हो तो उसकी व्युत्पत्ति की जानकारी (खोज) की जाय 
जिससे व्युत्पत्ति के ज्ञान से शब्द के अर्थ का बोध किया जा सके | 
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भाषा के परिप्रेक्ष्य में व्युत्पत्ति का अर्थ है - शब्द विशेष के प्रस्तुत रूप को सिद्ध 
करने की क्रिया, जिसके द्वारा हम शब्द के मूल स्रोत और उसकी अद्यावधि विका को 
प्रभावित करने वाले आगम, लोपादि पर युक्ति-युक्त विचार करते हैं | इसका उद्देश्य 
शब्द-संबंधी समग्र ज्ञान प्राप्त करना होता है | किसी प्रकार के साहित्यिक अथवा प्रामाणिक 
प्रयोग के अभाव में ध्वनि विकास आदि के सामान्य सिद्धान्तों के अनुप्रयोग द्वारा भी शब्द 
की व्युत्पत्ति निर्धारित की जा सकती है | इसमें शब्दों और उन पर आधारित भाषिक प्रयोगों 
से सम्प्रेषित होने वाले अर्था का निर्माण किया जाता है | व्युत्पत्ति का आरम्भ बौद्धिक प्रखरता 
इसे संकलित कल्पनाशक्ति द्वारा होता है | 
व्युत्पत्तिशास्त्र के अन्तर्गत शब्दों के मूल रूपों और उनके अर्थों पर प्रकाश डाला 

जाता है। इसमें सर्वप्रथम शब्द की भाषागत वास्तविकता का पता लगाया जाता है और 
मूल रूप का पता चल जाने के बाद उसमें प्रयुक्त धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के 
संबंध में जिज्ञासा की जाती है तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उसका 
धात्वर्थ सुरक्षित है या अर्थ परिवर्तित हो गया है; और यदि ऐसा हुआ है तो उसके कारणों 
की जानकारी की जाती है। व्युत्पत्ति-निर्धारण के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई-शब्द 
के पृष्ठभूमि से अपरिचय तथा कालक्रमिक एवं वैध साक्ष्यों का अभाव है | कालक्रमिकता 
के कारण व्युतपत्तिशास्त्र ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आता है। शब्द के 
व्यवहारजनित अर्थ को जानने के लिए व्युत्पत्यर्थ का जानना आवश्यक है क्योंकि शब्द 
के भूतार्थ को जाने बिना अर्थबोध की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती | अर्थनिर्धारण की 
समस्या तभी खड़ी होती है जब हमें शब्दों के संरचनात्मक अवयवों का वास्तविक ज्ञान 
नहीं होता | शब्द अर्थबोध का साधन है और अर्थबोध उसका साध्य | वाक्य में शब्द के 
प्रयोग को देखकर ही अर्थ की निष्पत्ति की जाती है। पदों की मूल रचना एवं उनके अर्थ 
की आंतरिक सतह तक पहुँचने का प्रयास व्युत्पत्तिपरक अध्ययन कहा जाता है | अर्थ 
निर्धारण में अविपरीत व्युत्पत्ति सहायक होती है। 

शब्दों का अर्थ दो प्रकार का होता है - 


१. व्युत्पत्ति निष्पन्न अर्थात व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ 
२. प्रवृत्ति निष्पन्न अर्थात्‌ व्यवहार पर आधृत या प्रचलित अर्थ | 


यह आवश्यक नहीं है कि किसी शब्द का प्रवृत्ति निष्पन्न एवं व्युत्पत्ति निष्पन्न अर्थ 
एक ही हो | शब्द के भाषा में प्रयुक्त हो जाने पर उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हो 
जाते हैं | इन परिवर्तनों को व्याकरण 'अपभ्रंश' शब्द से अभिहित करता है जिसका तात्पर्य 
है परिवर्तन | जब शब्दों का वक्ता या अभिधाता सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता 
तो उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है जो शब्द के अपने मूल रूप से भिन्न होता 
है | व्यवहार, वक्ता की आसक्ति, अज्ञान या व्यामोह के कारण अथवा ऐसे ही अनेक कारणों 
से शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। कभी-कभी इसे एक प्रकार की त्रुटि मान 
लिया जाता है | कालान्तर में अपभ्रंश को भी स्वीकार कर लिया जाता है और वह शब्द 
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अपने मूलरूप के सदृश्य ही शुद्ध एवं व्यवहार्य मान लिया जाता है | यथा गेह, (गृह), 
वच्छ(वत्स), गुच्छ (गुत्स)। सभी शब्दों की व्युत्पत्ति हो सकती हे अथवा नर्ही यह विषय 
विवादास्पद है क्यों कि अनेक बार शब्द अपने मूलरूप से इतना हट जाते हैं कि उनके 
मूलरूप तक पहुँचपाना कठिन हो जाता है (शब्दों के प्रायः पाँच प्रकार के अर्थो की कल्पना 
की गई हैं - 

रूढिगत अर्थ 70.1,97:10 
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ध्येयगत अर्थ तथा 

५ तकनीकी अर्थ | 
शब्दों के मूल तक पहुँचने की व्याकरण-सम्मत गवेषण ही निरूक्त है | नरक्त 

में अर्थ निर्वचन का प्राधान्य होता हे | यास्क ने निरूक्त में अपने समय में प्रचलित दो 

मतों को उधृत किया है। 

१. प्रथम-शकटायन तथा निरूक्ताचायाँ का मत है, जिसके अनुसार सभी संज्ञाशब्द 
आख्यातज अर्थात क्रियावाचक धातुओं से बने होते हैं - तत्र नामान्याख्यात 
जानिइति शाकटायनो Awad समयश्च | 

२. द्वितीयमत-गार्ग्य तथा अन्यवैयाकरणों का है जिसके अनुसार सभी शब्द आख्यातज 


नहीं होते-'न सर्वाणि इति गाग्याँ वैयाकरणानां चैके | यास्क प्रथम मत के समर्थक 
थे। 


पाणिनि के अष्टाध्यायी में निर्वचन के स्थान पर व्युत्पत्ति को प्रमुख माना गया है। 
व्युत्पत्ति और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है | अर्थ एवं प्रसंग का विचार किए बिना कोई व्युत्पत्ति 
सार्थक नहीं होती | व्युत्पत्तिपरक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि देशकाल, संस्कृति, 
परम्परा, लोकाचार एवं व्याकरण का तलस्पर्शी ज्ञान हो | साथ ही व्युत्पत्तिमूलक विचारणा 
के समय इतर भाषिक शब्दों के प्रयोग की संभावनाओं को सहज माना जाय | वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण तभी संभव है जब अध्येता हर प्रकार के पूर्वाग्रहों एवं मतवादों से मुक्त हो | 
व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है - 
१. पारंपरिक या पारिवारिक अथवा ऐतिहासिक 
पारंपरिक या पारिवारिक य्युत्पत्ति तर्क सम्मत एवं प्रामाणिक व्युत्पत्ति होती है | 
इसमें ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है | इसका साहित्यिक 
या प्रयोग समर्थित साक्ष्य प्राप्त होता है | 
२. भ्रामक या आभासित 
भ्रामक या आभासित व्युत्पत्ति जन सामान्य द्वारा केवल वाहय-साम्य के आधार 
पर की जाने वाली क्लिष्ट कल्पित व्युत्पत्ति है | इसके मूल में अहंकेन्द्रित पूर्वाग्रह 
या अविचारित अभिनिवेश होता है। हम किसी भाषा की शब्द सम्पदा का 
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व्युत्पत्तिपरक मूल्यांकन करते समय इस तथ्य को एक क्षण के लिए भी दृष्टि 
से ओझल न होने दें कि विवेचित शब्दों के वास्तविक एवं मूल स्रोत कहाँ है 
तथा उनके आदान के मूल में कौन-कौन से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक 
अथवा राजनीतिक कारण रहे हैं। आज इसके लिए अन्य साधन की उपलब्ध हैं | 
अनेक स्थलों पर प्राचीन निर्वचन भ्रांत भी होता है। कई बार तो उस भाषा का 
शब्द न होते हुए भी उसे उसी का सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है| यथा 
संस्कृत शब्द-अग्नि, कृपण, वदान्य (उदार), मात्य (निन्दनीय), तिरस्कृत आदि | 
व्युत्पत्ति कोश-निर्माण कला से सम्बद्ध है | कोश आप्त प्रमाण मानें जाते हैं | भाषा 
में कोश का तात्त्विक महत्व है कोश सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक आदि 
उपलब्धियों के प्रमाण होते हैं | इसमें प्राप्त शब्द-सामर्थ्य एवं प्रयोगों से भाषाई सम्पन्नता 
के स्तर का ज्ञान तभी मिलता है जब शब्दों की निराविल व्युत्पत्ति दी गई हों | ऐसी स्थिति 
में शब्दों की व्युत्पत्ति का अप्रतिम महत्व है इससे व्युत्पत्तिगत कालक्रमिक महत्वों का ज्ञान 
होता है | व्यत्पत्तिगत प्रक्रिया से ही यह भी पता चलता है कि शब्दों एवं उनके प्रयोगों 
की जड़ें कि तनी गहरी है। कोश अभिलेख होते हैं और व्युत्पत्तिमूलक विवेचन उन 
अभिलेखों में संकलित सामग्री को बोधगम्य बनाने का कार्य सम्पादन है। भाषिक प्रयोगों 
के प्रयोजन अथवा अर्थ की दृष्टि से व्युत्पत्ति का सर्वाधिक महत्व है परन्तु यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति निर्धारित की ही जा सके | 
भारतीय वाडमय के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता में व्युत्पत्ति चिन्तन पर प्रकाश 
डालने वाले प्रयोग दो प्रकार के हैं 


१ सामान्य :- शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करने वाले (निरूक्तम्‌ २/१) 


२. विशिष्ट :- ऐसे प्रयोग जिनसे वे शब्द स्पष्ट होते हैं जो अपनी प्रकृति से संस्कार 
की दृष्टि से हट गए होते हैं (अथानन्वितेऽर्थऽप्रादेशिके विकारेऽर्थ नित्यः परीक्षेत 
केनचिद्‌ वृत्ति-सामान्येन्‌ | (निसक्तम्‌२/१) 

प्राचीन भारतीय 'पाहित्य में व्युत्पत्ति के लिए निर्वचन तथा निरूक्त शब्द व्यवहृत 
होते रहे हैं। निर्वचन-निर=स्पष्टतया, पूर्णतया 


वच = कहना, व्याख्या करना के योग से निष्पन्न है। 


यह योग अथर्व संहिता में निरवोचम्‌ के रूप में आया है (यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोच 
महंत्वत्‌) युजर्वेद की काठक और मैत्रायणी संहिताओं में निरूक्त शाब्द का प्रयोग - 'स्पष्ट 
रूप से निरूपित' अर्थ में“हुआ है | 


भाषाशस्त्रीय पारिभाषिक अर्थ में इसका सर्वप्रथम प्रयोग मुण्डकोपनिषद(१/५) 
में अपरा विद्या के प्रसंग में वेदों के बाद शिक्षा आदि वेदांगों में चौथे वेदांग के स्थान 
में 'निरूक्तम्‌' के रूप में हुआ है | छान्दोग्य उपनिषद में हृदय के निर्वचन को निरूक्त 
कहा गया है। नारद ने इसे देव विद्या बताया है (१०/१/२) | 
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उपनिषद वाडमय में निरूक्त शब्द शास्त्र-विशेष के अर्थ में प्रसिद्ध था जिसका 
तात्पर्य था 
| १ देवताओं के स्वरूप को स्पष्ट करना 
Í २. निर्वचन से शब्दों को स्पष्ट करना | 
उ युजुर्वेद और ब्राहमणों में निरूक्त का प्रयोग 'व्याख्या करना' अर्थ में प्रयुक्त था | 
यास्क का निरूक्त व्युत्पत्ति निर्वचन की दृष्टि से उल्लेखनीय सर्वप्रथम ग्रन्थ है। 
इसी ग्रन्थ में पूर्व निरूक्तकारों का उल्लेख भी मिलता है। यास्क ने 'देव विद्या' के रूप 


। में निरूक्त का प्रतिपादन किया है जिसका उद्देय था 
। १ देवनामों की व्युत्पत्ति तथा उनके अर्थ को स्पष्ट करके देवता के तात्त्विक स्वरूप 
) तक पहुँचने का प्रयास 
| २. मन्त्रों को स्पष्ट करना तथा 
i 3 शब्दों का भाषा शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करना | 
i 3 शकों 
मास्क के पश्चात भी निरूक्ति की परम्परा बनी रही, जबकि संस्कृत से आए शकों 
में परिवर्तन होते गए। मध्य भारतीय आर्यभाषा के विकास क्रम को तीन युगों में बॉटा 
गया है - 
| 
१. प्रथम प्राकृत या पालियुग 
२. द्वितीय प्राकृत या साहित्यिक प्राकृत युग तथा 
३. तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश युग | 


मध्य भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत से आए शब्दों में निम्नांकित परिवर्तन हुए | 
लृ ध्वनि लुप्त हो गई, ऋ > अ,इ,ए,उ में परिवर्तित हो गई यथा - मृग > मगो, मिगो, 
गृह > गेह, वृत्त > वुतो, ऐ > ए तथा औ > ओ हो गया, न,य,श,ष > क्रमशः ण,ज,स,ज, 
: में बदल गए हैं । अन्त में प्रयुक्त होने वाले व्यंजन (म के अतिरिक्त) हटा दिए गए, 
मध्य में आने वाली अघोष ध्वनियाँ घोष हो गई | मध्य में आए घोष को हटा दिया गया 
_ गगन > गअन और मध्य में प्रयुक्त महाप्राण ध्वनियाँ ख, घ, झ, ध, भू > ह हो गईं 
_ सखी > सही, नख, नह द्वित्व लुप्त हो गया है तथा सम्बन्ध कारक का प्रयोग सम्प्रदान 


च 
= कारक में होने लगा है। 

मध्य भारतीय आर्यमाषा को तदयुगीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो उनमें से सर्वप्रथम 
) पालि साहित्य में हुए परिवर्तनों को देख सकते हैं। संस्कृत की श, ष, स ध्वनि पालि 
दा में केवल स ही है. पुलिंग एवं नपुंसक लिंग अकारान्त शब्दों के कर्ताकारक एक वचन 
त्त का पालि में ओ प्रत्यय लगता है - धर्म > धम्मो ऐ, औ का स्थान ए, ओ ने लिया। 


संयुक्त व्यंजनों से पूर्व हस्व स्वर का ही प्रयोग था मार्ग > मग्ग, पूर्ण > पुन्न। ऋ, लू 
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ध्वनियो का लोप हो गया | इनके स्थान पर ऋ की जगह अ इ, उ, ए तथा लू की जगह 
उ स्वर रखा गया है। विसर्ग का भी लोप हो गया और अनुस्वार स्वतंत्र नासिक्य स्वर 
बन गया | दो स्वरों के मध्य में अवस्थित ड, ढ क्रमशः ल, लह हो गए | पदान्त व्यंजनों 
क, ट, त, प, न, र और विसर्ग का लोप हो गया तथा म अनुस्वार बन गया | दीर्ध स्वर 
हस्व हो गया - मार्ग > मग्ग, जीर्ण > जिण्ण | संयुक्त व्यंजनों में से पूर्व व्यंजनो का 
लोप करके उसके पूर्व का स्वर दीर्घ हो गया - लाक्षा > लाखा, बल्क > बाक तथा 
कछ शब्दों में इसका विपर्यय हो गया अर्थात स्वर--असंयुक्‍त व्यंजन के स्थान पर हस्व 
स्वर + संयुक्त व्यंजन का प्रयोग; - नीड > निड्ड, उदूखल > उदुक्खल, कूवर > HAR | 
संयुक्त व्यंजन से पूर्व हस्व स्वर के स्थान पर सानुनासिक हस्व स्वर का प्रयोग किया 
गया है शर्वरी > संबरी, शुल्क > सूँक | संयुक्त व्यंजन से पूर्व का अ पालि में कहीं-कहीं 
ए हो गया है - फल्गु > फेग्गु, अन्त्र > एत्थ, शय्या > सेया | इसी प्रकार इकारान्त और 
उकारान्त अधिकरण के रूपों में इ, उ दीर्ध हो गए हैं - मुनिभिः > मुनीहि संयुक्त व्यंजन 
से पूर्व के इ, उ > ए, ओ में बदल गए हैं - विष्णु > वेण्हु, उष्ट्र > ओट्ठ | पालि में 
समीपवर्ती व्यंजन का भी स्वर पर प्रभाव देखा जाता है। ओष्ठ्य व्यंजन के समीपवर्ती 
स्वर का उ तथा तालव्य व्यंजन के समीपवर्ती स्वर का प्राय: इ हो जाता है - मति > 
मुति, मज्जा > मिज्जा, जुगुप्सते > जिगुच्छति। स्वराघात के कारण भी स्वर परिवर्तन 
हुआ है और अ का इ और कहीं कहीं उ हो गया है- चरम > चरिम, मध्यम > मज्झिम, 
नवति > नवुति, ब्राहमण > बम्हुण, अर्जक > अज्जुक तथा य, या के स्थान पर ई, इ 
एवं वा, व के स्थान पर उ, ऊ हो गया है- सत्यान > थीन, द्वय > ale, त्रय > तीह, 
श्वान > सून, स्वस्ति > सुत्थि, सोथि, और अय का ए तथा अव का ओ नियमित रूप 
से हो जाता है - जयति > जेति, अध्ययन > अज्झेन, अवधि > ओधि, लवण > लोण, 
यवन > योन आदि। 


यद्यपि प्राकृत भाषाएं जनता में बोलचाल के माध्यम के रूप में पाणिनि से पूर्व 
ही प्रयुक्त होने लगीं थीं, लेकिन साहित्यिक भाषा के रूप में इनका विकास परवर्ती घटना 
है | साहित्यिक अथवा परिनिष्ठित प्राकृत की भाषागत विशेषताएं अग्रलिखित रूपों में 
मिलती हैं | संस्कृत की ऋ, ऋ, लू, ऐ तथा औ ध्वनियाँ प्राकृत में आकर लुप्त हो गई 
हैं। ऋ-अ, इ, उ में विकसित हुई है और ऐ, औ प्रायः ए, ओ के रूप में या अइ, अऊ, 
ई, ऊ के रूप में परिवर्तित दिखते है | प्रकृत में हस्व ए, ओं ध्वनियों के उच्चारण का 
पता चलता है और स्वर मध्यग स्पर्श व्यंजनों में भी परिवर्तित हुआ है। दो स्वरों 
के मध्य में प्रयुक्त होने पर अघोष और सघोष अल्पप्राण तथा य, व ध्वनियाँ प्रायः लुप्त 
दृष्टिगत होती हैं और अघोष एवं सघोष महाप्राण ह॑ के रूप में विकसित हुईहैं आरंभिक 
य सर्वत्र ज हो जाता है तथा महाराष्ट्री-शौर सेनी में मात्र दन्त्य 'स' और मागघी में 
तालव्य 'श' ध्वनि पाई जाती है | संस्कृत के संयुक्त व्यंजन कहीं स्वर भक्ति के द्वारा 
दो अक्षरों - मरियादा (मर्यादा), किलेश (क्लेश) तो कहीं समीकरण के द्वारा भिन्न प्रकृति 
व्यंजनों-उम्मि (उर्मि), पिक्क (पक्व), सोम्म (सौम्य) बना दिया जाता है। संस्कृत का 
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व्याकरणिक ढाँचा प्राकृत में सरल हो गया है | शब्दरूप, धातुरूप की विविधता, अनेकता 
कम हो गई है | द्विवचन लुप्त हो गया तथा है हलन्त व्यजनांत शब्द समाप्त होकर सभी 
खरांत हो गए है | चतुर्थी विभक्ति समाप्त हो गई है। और उसकी पूर्ति षष्ठी से की जाने 
लगी है | प्राकृत में सभी धातुएं परस्मैपदी हें । भूतकाल के लिए विशेषणीभूत भूतकालिक 
कृदन्तों का प्रयोग व्यवहृत होने लगा है और तत्सम एवं तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अनेक 
इतर शब्द भाषा में समाहित हो गए है। 

जैसे-जैसे प्राकृत की साहित्यिक शैली परिनिष्ठित स्वरूप धारण करने लगी तथा 
उसे व्याकरणिक नियमों में कसा जाने लगा, वह सामान्यजन की बोलचाल की भाषा से 
दूर हटती गई और आगे चलकर उसे प्राकृत से भिन्न संकेतित करने के लिए अपभ्रंश 
या अपभ्रष्ट, अवव्मंस, अवहट्ट, अवहत्थ आदि कहा जाने लगा | अपग्भंश का सर्वप्रथम 
प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है | वहाँ यह देशी शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ 
हे | भरत के नाट्यशास्त्र में विभ्रष्ट शब्द तद्भव कोटि के शब्दों के अर्थ में मिलता है | 
अपभ्रंश भाषा छठी शती तक साहित्यिक रूप धारण करने लगी थी | राजशेखर के काल 
तक यह सुप्रतिष्ठित हो चुकी थी और अपभ्रंश के कवि राजदरबारों में सम्म्मानित होने 
लगे थे | जैन-धर्म के माध्यम से यह महत्त्वपूर्ण धार्मिक भाषा बन गई | हेमचन्द के समय 
इसे परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत साँचे में ढालने की प्रक्रिया चल गई थी। हेमचन्द के 
पश्चात्‌ भी अपभ्रंश साहित्यिक भाषा बनी रही | व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश में प्राकृत 
की तरह हस्व ए और ओ ध्वनियाँ प्राप्त हैं | दो स्वरों के मध्य संधि न होने देने के लिए 
य श्रुति का प्रयोग है | व्यंजन ध्वनियों में अपभ्रंश में विकल्प से स्वर मध्यग क, त, प 
> ग, द, ब और ख, थ, फ > घ, ध, भ हो जाती हैं। दो स्वरों के बीच प्रयुक्त म ध्वनिवँ 
पायी जाती है। अपभ्रंश में व्यंजनांत शब्द नहीं मिलते | दीर्घ स्वर ध्वनि से अन्त होने 
वाले शब्द अपभ्रंश में आकर हस्वान्त हो जाते हैं - गंगा का गंग, नदी का राइ, वधू 
का बहु। यहाँ दो वचन मिलते हैं और लिंग विधान में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं मिलती | 
संस्कृत के शब्द और धातु रूपों में अपभ्रंश में संकोच पाया जाता है | शब्द रूपों मं 
निर्विभक्तिक रूपों के लिए परसर्गों का सृजन हो गया है। 

हिन्दी में व्युत्पत्ति के लिए निरूक्ति या निर्वचन शब्द भी व्यवहृत होते हैं। इसमें 
शब्दों को विश्लेषित करके धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि को निर्दिष्ट किया जाता है। 
आधुनिक युग में व्युत्पत्ति के अन्तर्गत शब्द का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है | अर्थ 
निर्धारण ही इसकी व्यावहारिक उपयोगिता है | अंग्रेजी में व्युत्पत्ति के लिए एटिमालाजी 
(Etymology) शब्द का प्रयोग किया जाता है | अंग्रेजी में यह फ्रांसीसी शब्द Etymologie 
से आया है और यह लैटिन Etymologia का विकसित रूप है। लैटिन में यह ग्रीक 
Etymologia (एतिमोलाजिया) से आया है जो Etymos और logos दो शब्दों से बना 
है| Etymos का अर्थ है - यथार्थ या वास्तविक या ठीक और logos का अर्थ है ब्योरा, 
हिसाब-किताब, लेखा-जोखा, रीति। इस प्रकार Etymology का मूल अर्थ हुआ- 
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वास्तविक या यथार्थ शब्दों का ब्योरा, शब्दों के वास्तविक अर्थो का लेखा-जोखा, 
हिसाब-किताब | प्राचीन यूनान मे 'एतिमोलाजी' दर्शन की एक शाखा थी, जिसके अन्तर्गत 
शब्द द्वारा व्यक्त भाव की वास्तविक जानकारी के लिए उसके मूल आदि क अध्ययन 
होता था | यह यूनानी एवं रोमनो के लिए किसी शब्द का मूल अर्थ ज्ञात करने का 
साधन मात्र था। 
भाषा की सम्पूर्ण सम्पदा का असंदिग्ध एवं अविकल्पात्मक य्युत्पत्ति-निर्धारण 
अधिक कठिन कार्य है क्योंकि अपेक्षित ऐतिहासिक स्रोतों का संधान संभव नहीं हो पाता | 
व्युपत्तिमूलक विवेचक मूलतः कल्पना पर आधारित होता है जो वास्तविकता का स्थान 
ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक भाषा के विकास में सम्प्रेषणाकांक्षा जनिक व्यावहारिकता का 
मौलिक योगदान रहा है | आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संबंध प्राचीन भारतीय भाषा 
संस्कृत से रहा है जिनका क्रमिक विकास पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से हुआ हे। इसी से 
आधुनिक भारतीय भाषाओं की शब्द सम्पदा का आधुनिक रूप प्राचीन एवं मध्यकालीन 
भाषाओं में रचित साहित्य से मिल जाते हैं तथा कुछ प्रयोग स्थानीय एवं देशज के भी 
व्यवहृत हैं और शब्द-सम्पदा के कुछ अंश विदेशी भाषाओं से आदानित रूप में आए हैं । 
इसी तरह कुछ शब्द अनूदित तथा कुछ गढ़े हुए रूपों में भी प्रयुक्त हुए हैं | यही कारण 
है कि नव्य भारतीय आर्यभाषा की शब्द-सम्पदा बहुविधशब्दावली द्वारा समृद्ध दृष्टिगत 
होती है। अतः विश्लेषण एवं ऐतिहासिकता को दृष्टि में रखकर ही आधुनिक भाषाओं 
की शब्द-सम्पदा का य्युत्पत्तिपरक विवेचन उपयुक्त है | इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित 
करके प्रस्तुत ग्रन्थ का सृजन किया गया है | 


साहित्य सामाजिक चेतना की अमूल्य निधि है तथा कविता वह संजीवनी है जो 
सुप्तप्राय और निश्चेष्ट संवेदनाओं में चेतना का प्राण फूककर मानवोचित मूल्यों का जयघोष 
करती है और हमारी रागात्मिका वृत्तियों को उद्देलित कर प्रपंच के संदर्श में आत्मदर्शन 
का YARR प्रदान करती हे | साथ ही उद्देश्यहीन भटंकाव और आत्मविनाश के मार्ग 
से हटाकर कविता मनुष्य को एक अवितथ गन्तव्य की ओर ले जाती है और यही गन्तव्य 
शिव है | शिव शंभु भी है, शंकर भी है और कल्याण भी। वह सृष्टि भी है और प्रलय 
भी | उसमें सुधांशु भी है और हलाहल भी | भाषा भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है 
जो अपनी अभिव्यंजना से लोगों में चेतना जागृत करती है। वस्तुतः भाषा का महत्व 
पूजा की थाली में रखे हुए नवैदय, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और हविष्यान्न की भाँति है। 
इनमें से किसी एक के भी अभाव में पूजा अपनी सम्पूर्णता न प्राप्तकर सकेगी और 
भूक्तिच्युति का प्रसंग बना ही रहेगा। भाषा का व्यवहार साधूना भी है और पूजा भी तथा 
इसके प्रयोग a व्यतिक्रम दुष्प्रसाधित विद्या से परिणमित सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न 
करता है। चूँकि व्युत्पत्ति-निर्माण श्रमसाध्य कार्य है, इसलिए अत्यल्प भाषाओं में 
व्युत्पत्तिकोश बन पाए हैं। आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के थोड़े शब्दों पर टर्नर ने 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया था | बाद में मेहता ने गुजराती पर, ज्ञानेन्द्रमोहन दास ने 
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बंगला पर, कुलकर्णी ने मराठी पर हेमदन्द्र THAT ने असमिया पर अपने-अपने कोश 
प्रकाशित किए | अन्य महत्वपूर्ण कार्य-प्लैट्स का ए डिक्शनरी आफ उर्दू, क्लासिकल 
हिन्दी एण्ड इंगलिश “देजउड का संपादित- डिक्शनरी आफ इंग्लिश एटिमोलाजी' वाटर 
डब्लू स्काट' ऐन एटिमोलाजिकल डिम्शनरी आफ दि वैदिक लैंग्वेज' एवं टी.वरो का 'ए 
द्रविडियन एटीमोलाजिकल डिक्शनरी' आदि प्रेरक व्युत्पत्तिमूलक कोश भी इस कार्य को 
आगे बढ़ाते हैं |” 

हिन्दी में शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास-प्रक्रिया आदि के ऐतिहासिक स्रोतों को प्रस्तुत 
करने वाले कोशों का अभाव है | इस दिशा में सर्वप्रथम-'हिन्दी शब्द-सागर' में महत्वपूर्ण 
ध्यान दिया गया और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने शब्दों के व्युत्पत्ति कार्य को अधिक गंभीरता 
से आगे बढ़ाया था, पर इसमें धीरे-धीरे ठहराव आने लगा | आगे चलकर “संक्षिप्त हिन्दी 
शब्द--सागर”, "प्रमाणिक हिन्दी कोश" नालंदा "विशाल शब्द सागर", “वृहद्‌ हिन्दी ज्ञान 
कोश”, “मानक हिन्दी कोश”, “हिन्दी शब्द-संग्रह”, “भाषा शब्द कोश” आदि का निर्माण 
किया गया लेकिन ये सभी व्युत्यत्ति की दृष्टि से अपूर्ण ही हैं | यद्यपि Sto रामशंकर शुक्ल 
'रसाल' ने “श्रीधर भाषा कोश” तथा “नाषा शब्द कोश" में शब्दों की व्युत्पत्ति पर ऐतिहासिक 
महत्व का-कार्य किया था, लेकिन उनका कार्य आगे नहीं बढ़ सका | हिन्दी-व्युत्पत्ति के 
कार्य को डा० सुनीति कुमार चटर्जी एवं So हरिवल्लभ भाषा जी ने आगे बढ़ाया | डा० 
धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना, Slo रामचन्द्र वर्मा, Slo वासुदेवशरण अग्रवाल, STO 
उदयनारायण तिवारी, डा० हेमचन्द्र जोशी, डा० भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों a 
इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है डा० कामिल बुल्के तथा हरदेव बाहरी ने निष्ठा 
के साथ हिन्दी शब्दों की तुलना विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों के स मक्ष रखकर महत्वपूर्ण 
कोशों का निर्माण किया है | इधर व्युत्पत्ति पर डा० नरेश कुमार का “हिन्दी व्युत्पत्ति कोश" 
प्रकाशित हुआ है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया ह | हिन्दी शब्दों की 
व्युत्पत्ति में संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का ज्ञान आवश्यक होता है, अतः इस 
श्रमसाध्य कार्य से लोग हटने लगे हैं | व्युत्पत्ति कोश कालक्रमिक कोश के अन्तर्गत आता 
है | कालक्रमिक के दो रूप-ऐतिहासिक और शुद्ध व्युत्पत्ति-केन्द्रित कोश हैं | ऐतिहासिक 
कोश दो कालक्रमों के मध्य शब्द के अर्थ और रूप में जो परिवर्तन आता है उसे भिन्न 
ग्रन्थों, कृतियों के प्रयोगों से प्रस्तुत करता है | व्युत्पत्तिकोश शब्द की व्युत्पत्ति खोजने 
कै लिए शब्द के आदि प्रागैतिहासिक रूप की ओर जाता है। इसलिए उसमें लिखित 
परम्परा की अपेक्षा वाचिक पर अधिक बल दिया जाता है। यह शब्द की रूप परिवर्तन 
प्रक्रिया पर भी ध्यान केन्द्रित करता है | 


संस्कृत का समृद्ध साहित्य सर्वदा से ही भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य दोनों का 
उत्प्रेरक रहा है और उसकी परम्परा आधुनिक साहित्य तक निर्वाध रूप से प्रवाहित है । 
कथावस्तु, भावव्यंजना, विचारशीलता, शैली सभी दृष्टि से संस्कृत-साहित्य ने भारतीय 
मध्य युगीन साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया है| पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य 
ने भी भारतीय साहित्य को प्रेरणा दी है। इस्लामी-संस्कृति के प्रसार ने भी मध्यययुगीन 
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भारतीय संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। इन परिस्थितियों ने भारतीय समाज के 
सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों को परिवर्तित कर कुछ उदार चेतन जागृत करने को प्रेरित 
किया। भक्ति आन्दोलन के विकास और प्रसार में कहीं न कहीं यह चेतना दिखती है। 
इसी उदार चेतना के सबसे बड़े प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था 
के समर्थक होते हुए भी निषाद को अपने आराध्यदेव राम से गले लगवाते हैं | वास्तव 
में मध्ययुगीन भारतीय समाज अपने अस्तित्व के लिए नये मूल्यों की खोज में संलग्न था 
जिसके लिए वह अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत का पर्यालोचन करता दिखता है | 


तुलसीदास के समक्ष भाषा का स्वरूप जटिल था | उन्होंने जिस कौशल से अपनी 
रचनाओं में भाषा को तीव्र उत्कर्ष दिया वह उनकी तीक्ष्ण सारग्राहिणी मेघाशक्ति तथा 
उनके विशाल व्यावहारिकता एवं ज्ञान का सूचक है। उनका शब्द संगठन इतना सार्थक 
और प्रभावशाली है कि वह वर्णन को सजीव बना डालता है। उनके समय में भाषा और 
संस्कृति दोनों के क्षेत्र मै अनेकानेक जटिलताएं पनप चुकी थीं, जो परिस्थिति को अनिश्‍चित 
एवं अनियंत्रित रूप प्रदान कर रही थी | उन्होंने कतिपय सामयिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान को दृष्टि में रखते हुए भाषा में पर्याप्त परिष्कार तथा 
व्यवहार वैविध्य लाने का प्रयास किया था। उनकी भाषा में लोक संस्कृति का सामयिक 
अंश उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है | उनमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभवों और दृष्टिकोणों 
की छाया विद्यमान है तथा लौकिक संस्कृति का रूप शास्त्रीय संस्कृति की अपेक्षा 
अधिक विशद्‌ एवं व्यापक है| उनकी भाषा में स्वाभाविकता, समासशक्ति, अर्थगांभीर्य, 
लालित्य प्रासादिकता, अनेकरूपता ओजस्विता, लौकिकता तथा माधुर्य मर्यादित और 
समन्वित रूप में विद्यमान है | 


गोस्वामी तुलसीदास ने जनभाषा को अपनी रचनाओं का माध्यम जनोपयोगिता 
के विचार से बनाया था | जनभाषा अथवा लोकभाषा के प्रति उनमें किसी प्रकार की हीनता 
का भाव नहीं था | संस्कृत-रचना में सिद्धहस्त होते हुए भी जनभाषा के प्रति उनका आग्रह 
उनके व्यक्तित्व की व्यापकता का परिचायक है और जनवाणी की उपयोगिता उनके 
प्रगतिशील प्रवृति की द्योतक है | उन्होंने समकालीन साहित्यिक मान्याताओं की यथेष्ट 
मर्यादा का पालन करते हुए यत्र-तत्र संस्कृत के पुट के साथ लोकभाषा का संतुलित 
एवं लोकप्रिय दृष्टिकोण अपनाकर अपनी मौलिकता एवं सारग्राहिता के बल पर अपने 
'भाषा-विकास को व्यापक रूप में उपस्थित किया | 


तुलसीदास के युग में शासन-सूत्र मुसलमानों के हाथ में था । मुसलगानों में अपने 
धर्म, कृति और भाषा के प्रचार की प्रवृत्ति अत्यन्तप्रबलथी तथा वे येन केन प्रकारेण 
जनता में इनका प्रचार-प्रसार कर रहे थे। ऐसी विषय परिस्थिति में गोस्वामी जी ने 
जनता के सम्मुख अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए अवधी को प्रमुखता देते हुए भी देश 
के विभिन्न भागों में प्रयुक्त विविध बोलियों एवं भाषाओं के साहित्य में प्रचलित शब्दों को 
स्थान देने में उदारता दिखाई | तुलसी के युग तक हिन्दी भाषा के संबंध में कोई व्याकरणिक 
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नियमों का व्यवस्थित रूप नहीं था | अतः व्यावहारिक भाषा में प्रचलित सामान्य नियम 
ही उपयुक्त समझे जाते थे, जिनमें बहुत कुछ शिथिलता थी। फिर भी उनके काव्य में 
पूर्वकालीन, सामयिक एवं परवर्ती कवियों की अपेक्षा भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था बड़े 
ही कौशल से प्रयुक्त है | वे लोकभाषा के रचनाकार थे, जिसमें कवि को विशेष 
सावधानी बरतनी पड़ती है | जीवन से अधिक जुड़े होने के कारण लोक-साहित्य में 
जनसमस्याओं की तीव्र अभिव्यक्ति स्वाभाविक है | तुलसी ने साहित्यिक परम्परा के नये 
बीज को शोधित किया और उसे लोक जीवन में उगाकर तदनुकूल उसे भाषा दी तथा 
अपनी मौलिक प्रतिभा से जनभाषा को साहित्यिक भाषा बनाकर अपने विलक्षण दृष्टिकोण 
को प्रकट किया। 


आज तुलसीदास को भाषाविज्ञान के शोधार्थियों ने विश्वसाहित्यकारों के शब्द 
प्रयोगों की क्षमता की कसौटी के आधार को स्वीकार कर उन्हें विश्वकवि के पद पर 
अधिष्ठित किया है। एक ओर जहाँ होमर ने ६०००, मिल्टन ने ८०००, शेक्सपियर ने १५००० 
शब्दो का प्रयोग करके भाषायिक-समृद्धि का कीर्तिमान स्थापित किया है वहीं गोस्वामी 
तुलसीदास ने १६००० के लगभग शब्दों का प्रयोग करके भाषायिक समृद्धि का कीर्तिमान 
स्थापित किया है।' तुलसी आलोच्य विषय में ४१६२ शब्दों का प्रयोग किया गया है | इसमें 
से जिन शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई हैं उनकी संख्या ३८०१ है | शेष में ६५ विदेशी, २३० 
देशज तथा ६६ तत्सभाभास के शब्द है | अर्धतत्सम शब्दों की संख्या इसमें नही दी 
गई है क्योंकि अवधी मं अर्धतत्सम शब्दों का ही प्रयोग अधिक हुआ है जिसके कारण 
तत्सम शब्दों की संख्या नगण्य हो जाती है। 


अभी तक तुलसी साहित्य पर जितना अधिक अध्ययन किया गया है उतना किसी 
अन्य कवि या लेखक के साहित्य परनहीं | इनके शब्दार्थों को लेकर कुछ अध्ययन किया 
जा चुका है, पर व्युत्पत्तिपरक अध्ययन अभीतक सुचारू रूप से नहीं हुआ है | Slo अम्बा 
प्रसाद 'सुमन' ने तुलसी के कुछ प्रतिनिधि शब्दों की व्युत्पत्ति की है | इनके सम्पूर्ण शब्दों 
की व्युत्पत्ति पर अध्ययन अभी तक दृष्टिगत नहीं हुआ है | इस ग्रन्थ में रामचरित मानस 
के तत्समेतर शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक विकास क्रम के रूप में दिखाने का प्रयास किया 
गया है। यद्यपि बहुत से शब्दों का विकासक्रम कोशों में तथा विद्वानों द्वारा जगह-जगह 
पर उद्धृत हैं, पर बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके लिए इन सब से इतर शब्दों से शब्द-निर्माण 
का प्रयत्न किया गया है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी व्युत्पत्ति यद्यपि निर्मित की जाय 
तो बन सकती है, लेकिन ये लोक व्यवहृत देशज शब्द है यथा-हथवासहु (हस्तगत करना). 
बानि/बानी (आदत), अनमिल (बेमेल), अइहहिं (आएंगे), अँथइहि (अस्त होना, पस्त होना) 
आदि; अतः ऐसे शब्दों कीव्युत्पत्ति नहीं दिखाई गई है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ कानपुर विश्वविद्यालय की डी०लिट्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत मेरे 
शोध-प्रबंध का किंचित्‌ संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। इस ग्रन्थ के कलेवर में कुल 


~ SR 
१ तुलसी एक केन्द्र बिन्दु शोधकर्ता शतशत, मानस संगम, संपादकीय Yo ४ 
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आठ अध्याय हैं | इनमें आरम्भ के दो अध्यायों में शब्द का तात्पर्य एवं वर्गीकरण, रामचरित 
मानस में प्रयुक्त शब्द-भण्डार का स्वरूप, तत्समेतर शब्द का तात्पर्य तथा विवेच्य विषय 
के आयाम पर विचार किया गया है। इसी क्रम मेंरामचरित मानस की शब्द-योजना के 
वैशिष्ट्य और तत्समेतर शब्दों के प्रयोग की वैचारिक पृष्ठभूमि तथा अभिव्यक्ति संबंधी 
योगदान विवेचित है | परर्वी अध्यायों में रामचरितमानस के प्रत्येक काण्ड में आए तद्भव 
शब्दों का व्युत्पत्ति मूलक क्रमिक विकास एवं उनके शब्दार्थ पर प्रकश डाला गया है; साथ 
ही 'मानस' में प्रयुक्त देशज तथा विदेशी शब्दों के वैशिष्ट्य आदि विचारित हैं | ग्रन्थ का 
समापन तत्समेतर शब्दों की उपयोगिता और रामचरितमानस की वर्तमान संदर्भो में 
प्रासंगिकता के साथ किया गया है | इसकी प्रत्येक त्रुटियाँ लेखक की अपनी हैं | अपने 
मत (मति) पर सुधीजनों के सम्मति की प्रतीक्षा रहेगी | 

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त धनराशि से 
कराया गया है, जिसकी व्यवस्था उदारमना एवं विद्या-व्यसनी कुलपति sto धर्मपाल जी 


और सदाशय कुलसचिव प्रो० श्यामनारायण सिंह ने की है। इन दोनों महानुभावों का मै 
हृदय से ऋणी हूँ। 


इस ग्रन्थ को अपनी पूर्णता तक पहुँचाने में जिन किन्ही मित्रों विद्वानों, समीक्षकों, 
पुस्तकालयों एवं साहित्यिक संस्थाओं से किसी भी प्रकार का सहयोग मिला है उन सब 
के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ प्रस्तुत कृति सहृदय पाठकों को समर्पित है 
मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुझको सौपते, क्या लागै है मोर || 


सं. २०५५ 


भगवान देव पांडेय 

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 

गरूकुल . काँगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
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1 रामचरितमानस के शब्दों का स्वरूप एवं आयाम 

सार्थक मूलरूप या ध्वनिसमूह को शब्द कहते है अर्थात्‌ सार्थकता की दृष्टि से 
भाषा की लघुतम इकाई शब्द है अथवा वह सार्थक ध्वनि जिससे किसी भाषा या पदार्थ 
का बोध हो या ध्वनियों के संयोग से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द है | 

सार्थक ध्वनि समष्टि शब्द हैं | जब शब्द वाक्य में सार्थक पद-पुंज का रूप ग्रहण 
करते हैं तव वाक्य कहलाते हैं | शब्द के साथ अर्थ संश्लिष्ट रहता है, पर काव्य में प्रयुक्त 
शब्द का महत्व विशिष्ट होता है | शब्द और अर्थ मित्रों के समान एक दूसरे का कल्याण 
करते हुए एक दूसरे की सौंदर्य-वृद्धि करते हैं ।' अर्थात कवि अपने अभिप्राय के अनुरूप 
शब्दप्रयोग करता है | इसीलिए शब्दार्थ को काव्य का शरीर माना गया है | अनेक आचार्यो 
ने काव्य का लक्षण भी “शब्दार्थो” पर आधारित किया है |? साहित्य शब्दों की कला है। 
शब्दों पर अधिकार न होने से साहित्यिक सृष्टि उर्जामयी तथा प्रभाविनी नहीं हो सकती | 
भाषा का निर्णायक तत्व शब्द-रूप अर्थात्‌ व्याकरण हे | 

शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार मिलते हैं। कुछ विद्वान-शप्‌ 
धातु में दन्‌ प्रत्यय जोड़कर शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं तो कुछ शब्द+घंञ्‌ से शब्द की 
व्युत्पत्ति मानते è | 

शब्द की परिभाषा भी भिन्न-भिन्न प्रकार की मिलती है | भाष्यकार पतंजलि ने 
कहा है कि - वह ध्वनि जिससे व्यवहार या लोक में पद के अर्थ की प्रतीति हो शब्द 
है - "प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः |° 

शब्द की परिभाषा करते हुए श्रृंगार प्रकाश में लिखा गया है- “यनोच्चारितेन अर्थः 
प्रतीयते स शब्द: |" अर्थात जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीति हो उसे शब्द कहते है | 


हिंदी-साहित्य में भी शब्द के संदर्भ में भिन्नता है। हिंदी-राष्ट्रभाषा-कोश में 
विश्वेश्वर नारायण श्रीवास्तव ने लिखा है- वह सार्थक ध्वनि जिससे किसी पदार्थ या 
भाव आदि का वोध हो उसे शब्द कहते हैं | 4 डा. राम शंकर शुक्ल "रसाल' ने भाषा 
शब्द कोश में शब्द की परिभाषा - “किसी पदार्थ या भाव आदि बोधक सार्थक ध्वनि 
को शब्द कहते हैं ४“ दी है | प्रमाणिक हिंदी-कोश में शब्द के बारे में लिखा है - "अक्षरों 
या वर्णो आदि से बना हुआ और मुंह से उच्चरित अथवा लिखा जाने वाला वह संकेत 
जो भाव, कार्य या बात का बोधक हो उसे शब्द कहते हैं 16 


हिन्दी शाब्द-सागर में शब्द की परिभाषा निम्नांकित ढंग से की गई है-“ वह स्वतंत्र, 
व्यक्त और सार्थक ध्वनि जो एक या अधिक वर्णो के संयोग से कंठ और तालु आदि 
के द्वारा उत्पन्न हो और जिससे सुनने वाले को किसी पदार्थ, कार्य या भाव आदि का 
बोध हो उसे शब्द कहते हैं |” पं0 कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी-व्याकरण में शब्दों 
पर विचार करते हुए लिखा है -* एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक 
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ध्वनि को शब्द कहते हैं |? डा. उदयनारायण तिवारी के अनुसार - “शब्द में भाषा शास्त्रीय 
रूप है जिनका वितरण एवं अर्थ पूर्णतया स्वतंत्र रूप में होता है तथा जिनके पूर्व एवं 
पश्चात्‌ मौन रहना पड़ता है।° शब्द के संबंध में डा. देवेन्द्र नाथ शर्मा का कथन है- 
“उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और सार्थकता की दृष्टि से शब्द | 
तो डा. भोला नाथ तिवारी के अनुसार - “शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र 
इकाई हे | 
वास्तव में शब्द विचार-विनिमय के विधायक हैं | शब्द-व्यापार से ही हम अपने 
परिवेश के साथ व्यावहारिक रूप में तादात्म्य स्थापित करते हैं| शब्द अर्थवान, स्वतंत्र 
रूप में भाषा की लघुतम इकाई है | शब्दों का व्याकरणिक आधार देकर भाषा में स्थायित्व 
लाया जाता है | भावाभिवक्ति के लिए शब्दों को भाषाई-रूप देने का कार्य व्याकरण के 
ही माध्यम से सम्पन्न होता है। फिर भी भाषा ही पूर्ण अभिव्यक्ति का रूप है, जो शब्द 
के आधार पर विकसित होती है, हाँ यह अवश्य है कि प्रत्येक भाषा में ध्वनि एवं शब्द 
आदि की अपनी निश्चत व्यवस्था होती है जिसके आधार पर ही उसके स्वरूप एवं अर्थ 
का निर्धारण किया जाता है | 


शब्द तीन प्रकार से जाने जा सकते हैं- वर्गीकरण, रूपान्तर और व्युत्पत्ति से 
शब्दों के विविध-रूपों को, प्रयोग के अनुसार शब्द-भेद कहते हें | शब्दों के विविध रूपों 
का निदर्शन ही उसका वर्गीकरण है | अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न 
भावनाओं के अनुसार एक शब्द को कई रूपों में कहना पड़ता है | शब्दार्थ में बदलाव 
लाने के लिए शब्द के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे रूपान्तर कहते हैं | शब्द संकेत 
हैं |अर्थ की प्रतीति परिस्थितियों पर आधारित होती है या अर्थ स्वयं शब्द गढ़ते हैं | इसलिए 
आज हमारे पास शब्द ही शेष रह गए हैं। 


एक शब्द से कई नए शब्द बन जाते हैं और कभी-कभी दो या अधिक शब्दों 
के मेल से एक नया शब्द बनता है। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया व्युत्पत्ति 
कहलाती है | व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के तीन भेद हैं- रूढ, यौगिक और योगारूढ़ | 
व्युत्पत्ति में मात्र यौगिक शब्दों की रचना पर ही विचार किया जाता है। रूढ़ शब्द वे 
हैं जो अखण्ड्य हैं। रूढ शब्दों की व्युत्पत्ति बताना इस प्रकरण का विषय नहीं है। 
व्युत्पत्तिशास्त्र के अन्तर्गत, भाषा का प्रचलित शब्द भाषा के अन्य प्रचलित शब्द से कैसे 
बना है, का स्पष्टीकरण होता है। शब्द का निर्माण शब्दों को एक साथ जोड़कर तीन 
प्रकार से किया जाता है। इस क्रिया को क्रमशः उपसर्ग, प्रत्यय और समास कहते हैं। 
उपसर्ग उस भाषिक इकाई को कहते हैं, जिसका भाषा-विशेष में स्वतन्त्र प्रयोग न होता 
हो, लेकिन जिसे विभिन्न प्रकार के शब्दों के आरम्भ में जोड़कर शब्द रचना की जाती 
हो | प्रत्यय वह है जिसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से न होकर किसी और भाषिक इकाई 
के अन्त में जोड़कर शब्द रचना की जाए और समास शब्द की व्युत्पत्ति "अस" धातु (संक्षेप 
करना) में “सम” उपसर्ग जोड़कर बना है और इसका अर्थ है संक्षेपण | समास में दो शब्दों 
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को जोड़कर तथा उसे संक्षिप्त करके एक पद बनाते हैं | द्विरूक्ति अथवा पुनरूक्ति के 
आधार पर शब्द की रचना होती है | इसके लिए ध्वनि की दृष्टि से समान, अर्थ की दृष्टि 
से समान तथा समवर्गीय या विलोम शब्दों से सहायता ली जाती है। 
व्युत्पत्ति- शास्त्र कोश-विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है | व्युत्पत्ति को ही संस्कृत 
में निरूक्त कहा गया है | इसके अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों का अर्थ-निर्णय, शब्दों 
की व्याख्या आदि पर अध्ययन किया जाता है। 
शब्दों का वर्गीकरण 
शब्दों का सबसे प्राचीन तथा वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्कमुनि द्वारा किया गया 
मिलता है। इन्होंने अपने निरूक्त में - चत्वारि पदजातानि- “नामाख्याते चोपसर्ग 
निपाताश्च [12 अर्थात नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात - इन चार वर्गो में विभक्त 
किया है | पाणिनि ने शब्दों की मुख्य रूप से सुबन्त तथा तिडन्त 13 दो वर्गो में विभाजित 
किया है। बाद के आचार्यो में भरत ने शब्दों को तीन वर्गो में विभक्त किया है - 
त्रिविध तच्च विज्ञेयं नाट्ययोग समासतः। 
समान शब्द विभ्रष्ट देशीमत मापि वा।|14 


अर्थात समान, विभ्रष्ट और देशीमत। wae, चण्ड, त्रिविक्रम, मार्कण्डेय, दण्डी, 
वाग्भट आदि ने भी शब्दों का वर्गीकरण किया, पर आज भरत के वर्गीकरण को प्रमुख 
स्थान दिया जाता है, क्योंकि प्रायः आचार्यो ने भरतमुनि. के वर्गीकरण में न्यूनाधिक वर्ग 
नाम आदि परिवर्तन कर अपना लिए हैं | शब्दों के वर्गीकरण की दृष्टि से प्राकृत के आचार्य 
हेमचन्द प्रमुख हैं | 

आधुनिक भारतीय विद्वानों ने जो शब्दों का वर्गीकरण किया है उनमें पं. कामता 
प्रसाद गुरू, डा. सुनीति कुमार चटर्जी, डा. श्यामसुन्दरदास, डा. धीरेन्द्र वर्मा, डा. बाबूराम 
सक्सेना, Slo हरदेव बाइरी, डा. उदयनारायण तिवारी, डा. भोलानाथ तिवारी आदि प्रमुख 
हैं। इन सभी विद्वानों ने शब्दों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न रूपों में किया है जिसके 
अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनमें अत्यधिक भिन्नता है, पर आधुनिक युग में डा. सुनीति 
कुमार चटर्जी के आधुनिक-आर्य-भाषाओं के विमाजन को सभी लोगों ने स्वीकार किया 
है | वे शब्द-वर्ग है| - 1. तत्सम, 2. तद्भव, 3. देशी अथवा देशज तथा 4. विदेशी |" 
इसके अतिरिक्त 1. अर्धतत्सम तथा 2. तत्समाभास भी दो प्रकार के विभाजन किए जा 
सकते हैं | इस प्रकार शब्दों के अध्ययन का जो वर्गीकरण किया जा सकता है वह होगा 
- 1 तत्सम, 2. अर्घतत्सम, 3. तत्सभामास, 4. तद्भव 5. देशी यौ देशज तथा 6. विदेशी | 


इसमें से तत्सम, तद्भव तथा देशज संस्कृत आचार्यो द्वारा निरूपित नाम ही मान्य 
हैं | भरत के वर्गीकरण समान, विभ्रष्ट और देशी का ही रूप आज तत्सम, तदूभव और 
देशज हो गया है | चूंकि प्राचीन काल में विदेशी भाषाओं के रूपों का संस्कृत साहित्य 
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में प्रयोग नहीं मिलता, कारण उस समय विदेशी भाषाओं का संबंध संस्कृत से नहीं हो 
पाया था, जिससे प्राचीन आचार्यो ने अपने वर्गीकरण में विदेशी शब्दों का अलग विभाजन 
नहीं किया है। तत्सभाभास शब्दों को आचार्यो ने विभ्रष्ट के अंतर्गत ही रखा है जो 
उपयुक्त नही जंचता | अर्धतत्सम को भी विभ्रष्ट में ही गिन लिया गया है | सभी वर्गीकरण 
का संक्षिप्त परिचय 'मानस' के शब्दों के साथ इस प्रकार È- 


रामचरित मानस में प्रयुक्त शब्द संसार या शब्द भंडार 
तत्सम :- 


यह तत्‌+सम दो शब्दों के योग से बना है | इसका शाब्दिक अर्थ होता है तत्‌ 
(उसके)+सम्‌ (समान)/तत्‌ का तात्पर्य संस्कृत से है | संस्कृत के ऐसे शब्द जो यथावत्‌ 
रूपों में परवर्ती साहित्य में व्यवहृत हुए हैं तत्सम कहे जाते हैं | तत्समशब्द परम्परागत 
और निर्मित दो प्रकार के मिलते हैं । परम्परागत शब्द वे हैं जो संस्कृत वाङमय में 
उपलब्ध है तथा निर्मित शब्द वे हैं जो विचारों एवं भावों को व्यक्‍त करने के लिए संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार समयानुसार बना लिए गए हैं | वैसे तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ 
होता है - वे शब्द जो अपने मूलरूप अर्थात वास्तविक रूप में विद्यमान हों, चाहे वे किसी 
भाषा के हों। पर यहाँ संस्कृत के मूल शब्दों को ही तत्सम मानकर विचार किया गया 


है| बाकी शब्दों की व्याख्या के लिए विदेशी शब्दों के अन्तर्गत व्याख्यायित किया गया 
है। 


गोस्वामी तुलसीदास ने तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है | चूँकि 
सामान्य बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों की संख्या कम होती है और साहित्यिक भाषा 
में अधिक; तुलसी का रामचरितमानस “सबकर हित होई” की भावना को ध्यान में रखकर 
लिखा गया था, जिससे कि तत्सम शब्द बोलचाल की भाषा के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत 
किए गए हैं | गोस्वामी जी युगद्रष्टा थे भाषा के प्रयोग में उन्होंने उस काल की बोलचाल 
की भाषा को अपनाने का प्रयत्न किया है, लेकिन वे उसके साहित्यिक रूप का ही प्रयोग 
कर पाए हैं। साहित्यिक भाषा और जनसामान्य की बोलचाल की भाषा में भेद होता है। 
जहाँ तक तत्सम शब्दों के प्रयोग की बात है तुलसी के तत्सम शब्दों को सरल तथा 
जनसामान्य के प्रयोग के उपयुक्त बनाकर या उनका सामान्यीकरण करके प्रयुक्त किया 
है, क्योंकि वे यह जानते थे कि उन्हें जिन लोगों को संदेश देना है, वे तत्सम या साहित्यिक 
भाषा को पूर्णतया नहीं समझ सकते | उन्हें अपनी बात समझाने के लिए उनकी ही भाषा 
में कहना उपयुक्त हे | ऐसी स्थिति में उन्होंने तत्सम शब्दों को लोकभाषा में व्यवहृत 
होने लायक निर्मित करके प्रस्तुत किया। रामचरित मानस के तत्सम शब्दों का अलग 
से विस्तृत अध्ययन किया जाने का विषय है। यह विषय ततसमेतर शब्दो की व्याख्या 
का है, अतः तत्सम शब्दों का उल्लेख अनुपयुक्त है | 


अर्धतत्समः- 


उच्चारण की सहजता के लिए संस्कृत तत्सम शब्दों की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन होने 
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से अर्धतत्सम शब्दों का विकास होता है | ऐसे शब्द तत्सम के निकट होते हैं | कभी-कभी 
उच्चारण संबंधी अशुद्धता एवं असावधानी से तत्सम-शब्द अर्धतत्सम के रूप में चल 
पड़ते हैं, अथवा इसे यों भी कह सकते हैं - अर्ध-तत्सम वे हैं जो पालि, प्राकृत, अपभ्रंश 
और आधुनिक आर्यभाषाओं में संस्कृत के मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं और उनमें थोड़े 

से परिवर्तन हुए हैं। ये तद्भव की अपनेक्षा तत्सम के अधिक सन्तिकट हैं | 
उच्चारण भेद की दृष्टि से चिर किया जाय तो हिंदी में बहुत ही कम शब्द ऐसे 
मिलेंगे जिन्हें तत्सम नाम से अभिहित किया जा सकेगा | अवधी में तत्सम की अपेक्षा 
अर्धतत्सम शब्दों की बहुतायात है | इसके अतिरिक्त अवधी में य, व श, प, क्ष, ध्वनियों 
का प्रयोग- ज, ब, स, ख, छ के रूप में किया जाता है | तुलसी की रचनाओं में ध्वनियों 
का सही रूप विद्यमान है | इन्होने श्लोकों में तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन 
दोहों, चौपाइयों आदि में अवधी की इन्हीं ध्वनियों को व्यवहृत किया है | रामचरितमानस 
में अर्धतत्सम की दृष्टि से विचार किया जाए तो ऐसे शब्दों की संख्या सबसे अधिक है | 
ऐसे शब्दों के निम्नांकित रूप “मानस” में प्रयुक्त मिल जाते हैं- अमावस, अरघ, अवस, 
करम, करिनि, काजा, कारज, कारन, खेत, ग्यान, छत्री, छल, जया, जनम, जस, देउता, 
धरम, नरक, नीत, नेक, पुनि, पुन्य, पुरूपारथ, बंस, बिनय, विवेक, बियोग, बिसेसा, बेद, 

बैरी, भगत, भगिनी, रतन, लखन, लगन, सठ, साघ आदि। 


यदि 'रामचरितमानस' के अर्ध-तत्सम शब्दों पर विचार किया जाए तो तत्सम 
शब्दों की संख्या अत्यल्प बचेगी | चूँकि आलोच्य विषय का उद्देश्य तत्समेतर शब्दों का 
अध्ययन प्रस्तुत करना है, अतः विस्तारभय से अर्धतत्सम शब्दों की चर्चा अनपेक्षित है। 


तत्समाभास :- 
जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग न होकर 
तत्सम का आभास मात्र होता है। या इसे यों कह सकते हैं कि वह शब्द या वस्तु जो 
केवल प्रतीत हो, किन्तु जिसकी यथर्थ सत्ता न हो जैसे- नाटकों में नटादि जो अभिनय 
करते हैं, वह केवल आभास ही है, सत्य नहीं, किन्तु आभास को ही यथार्थ समझा जाने 
लगा जाता है| दूसरे शब्दों में जो तत्सम प्रतीत होते हैं, किन्तु तत्सम है नहीं । ऐसे 
` शब्द भ्रम के कारण प्रयुक्त होने लगते हैं | प्राचीन आर्यो ने इसे विश्रष्ट भाषा के अन्तर्गत 
ही रखा है जो उपयुक्त नहीं है। 
कवि युगद्रष्टा होता है और उसकी रचना उसके युग का प्रतिबिम्ब | भाषा ही वह 
माध्यम है जो कवि के विचारों को प्रतिबिम्बित कर सकती है। तुलसी प्रतिभासम्पन्न महाकवि 
थे | उनके पास अपना प्रभा-मण्डल तथा स्पष्ट प्रखर अनुमव-बोध था | उनकी मानसिकता 
एक अत्यन्त संघर्षी कवि की मानसिकता थी। उन्होंने संस्कृत का व्यामोह त्यागकर 
जनभाषा में काव्य-रचना करके बुध जनों से टकराने कासाहस किया | भाषा संबंधी 
दृष्टिकोण उनका उदार एवं व्यापक है | 'मानस' जनकाव्य है, अतः उसमें शब्दों के सभी 
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स्वरूप मिल जाते हैं | तुलसीदास शब्दों के चतुर प्रयोक्ता थे | शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, 
विभिक्तयाँ आदि जोड़कर उसे अपने अनुरूप ढाल लेने में तो वे सिद्धहस्त थे | “मानस” 
में तो ऐसे शब्दों की भरमार है| तत्समाभास शब्द तत्सम के ही समानार्थी होते हें | 
रामचरितमानस में प्रयुक्त ऐसे शब्द निम्नांकित हैं | शब्दों के सामने दीगई संख्या क्रमशः 
कांड, दोहा तथा चौपाई की सूचक है | यथा-अराती के सामने उसका तत्सम रूप दिया 
गया और उसके पश्चात 1/5, 7/4 का तात्पर्य है 1 से प्रथम अर्थात बाल कांड, 57 
का अर्थ दोहा संख्या 57 और 4 का आशय है चौपाई की चौथी पंक्ति | 


अराती 
अबिछीन 
असि 
अहमिति 
अहबेलि 
आह 
उड़गन 
sda 
उलटा 
कत 
क्रमनासा 
किन्‌ 
कूर 
केते 
कोदव 
कोस 
गय 
गयन्दु 
गांडर 
गेह 
छत्री 
छन 
छमा 
छमा 
छार 
छीन 
छुद्धित 
छेमा 


आराति 
अविच्छिन्न 
एषा 
अहम्मति 
अहिबल्ली 
अहह 
उड्डगन 
उन्निद्र 
उल्लोंट 
कांत 
कर्मनाशा 
किम्‌+न्‌ 
TR 
कियत्‌ 
कोद्रूव 
क्रोश 
गज 
गजेन्द्र 
गांडाली 
गृह 
क्षत्रिय 
क्षण 

क्ष्मा 

क्षमा 
क्षार 
क्षीण 
क्षुधित 
क्षेम 


A 
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1/57/4 
7/116 ख 
1/64/2 
1/116/4 
1/288/1 
2/163/3 
1/316 
1/355 
1/19/3 
6/14/4 
1/6/4 
2/33/3 
1/10/60-1 
3/19/2 
2/261/2 
1/208/2 
1/130/1 
2/51 
2/241/3 
2/70/3 
1/160/3 
2/114/3 
1/31/5 
1/285/3 
1/95 
1/118 
2/235/1 
7/95/3 
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शत्रु 

ऐसी 

गर्व 

नागबेल 

पीड़ा सूचक शब्द 
तारे 

उर्द्धनिद्रा 
विपरीत 

स्वामी 

एक नदी 

क्यों नहीं 
निर्दय 

कितने 

एक अन्न 

दो मील 

हाथी 

ऐरावत हाथी 
खस, एक घास 
घर 


"एक जाति 


समय 
पृथ्वी 
माफी 
भस्म 
हीन 
भूखा 
कल्याण 
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छोनिय 
छोभ 
जनेत 
जीति 
जीवत 
त्रिय 
तुंबरि 
द्च्छ 
दयाकर 
दादुर 
दिच्छा 
दिसि 
दृति 
निकिष्ट 
पच्छी 
प्रजन्त 
प्रतिछाँह 
प्रदिच्छन 
पुनि 
बगमेल 
बिचच्छन 
बिदिसि 
बिसरात 
भच्छ 
भीति 
मानुष 
मुनिंदा 
रच्छक 
रूदन 
श्राप 
संछेप 
सजन 
सनमान 
Wale 
War 
हवि 
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क्षोणिय 
क्षोभ 
जन्येत 
जित्ति 
जीवित 
स्त्री 
तुंबी 

दक्ष 
दयाकार 
दर्दुर 
दीक्षा 
दिशा 
द्युति 
निकृष्ट 
पक्षी 
पर्यन्त 
प्रतिच्छाया 
प्रदिक्षण 
EGE 
बल्गा+मेल 
विचक्षण 
विदिशा 
बेशर 
भक्ष्य 
भित्ति 
मनुष्य 
मुनीन्द्र 
रक्षक 
रोदन 
शाप 
संक्षिप्त 
स्वजन 
सम्मान 
सन्नाह 
शैवाल 
हविस्‌ 
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1/241/4 
2/130/1 
1/343 
1/179/4 
1/96/60-1 
6/33/3 
1/113/2 
1/98/3 
7/18/1 
7/121/12 
6/57/4 
7/81/1 
1/147/2 
3/5/7 
7/112/8 
6/71/11 
1/235/2 
4/29 
3/17/9 
1/305 
7/37/2 
3/10/6 | 
3/38/3 
7/98/4 
1/78/73 
2/100/2 
1/64/1 
1/179/1 
7/17 क 
1/125/2 
1/65/2 
1/242/1 
1/321/4 
2/190 
1/38/2 
1/189/4 


राजा 

दुख 

बारात 

जीतना 

जिन्दा 

औरत 
तितलौकी 
प्रजापति 
दयालु 

मेंढक 

दीगई शिक्षा 
ओर 

प्रकाश 

हीन अधम 
चिडिया 

तक, सीमा 
प्रतिबिम्ब 
परिक्रमा 

फिर 

लगाम छोड़कर 
चतुर 

दिशाओं का कोना 
खच्चर 

खाद्य 

दीवार 

व्यक्ति 

मुनियों में श्रेष्ठ 
सुरक्षा करने वाले 
रोना 
अहितसूचकशब्द 
कम मात्रा में 
प्रिय 

सत्कार, प्रतिष्ठा 
कवच 

एक घास 

हवन साम्रगी 
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उपर्युक्त शब्द तत्समाभास के अन्तर्गत आते हैं | यद्यपि इनमें से कछ शब्द 
अर्धतत्सम के स्वरूप हैं, लेकिन उन पर विचार किया जाय तो ये शब्द तत्समाभास के 
अधिक निकट हैं | 
तद्भव :- 
तदभव का शाब्दिक अर्थ है ATEN, भव=उत्पन्न अर्थात उससे यानी संस्कृत 
से उत्पन्न | तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत के उन्हीं शब्दों से किंचित भिन्न रूप वाले 
होते हैं अर्थात जो संस्कृत, प्राकृत से होते हुए थोड़े परिवर्तन के साथ आए हैं। दूसरे 
शब्दों में - वे शब्द जो संस्कृत से परवर्ती भाषाओं में विकसित या परिवर्तित होकर आए 
हैं या यों भी कह सकते हैं - तदभव वे हैं जो संस्कृत से पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होते 
हुए अपने सामयिक परिवर्तनों के साथ आधुनिक भाषाओं में आए है | तद्भव शब्द ही 
हिंदी के मेरूदण्ड हैं | साहित्य में 19 वीं शताब्दी से पूर्व तद्भव शब्दों की प्रधानता थी 
क्योंकि उस काल में जनभाषा को ही कवियों ने साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया 
था जिसकी नीव गौतम बुद्ध द्वारा डाली जाने से उनके काल से ही चली आ रही 
oft | शैली की विविधता तथा वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए तद्भव शब्दों का 
व्यवहार निरन्तर होता आया है | कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि जनकवि होने के कारण 
जनभाषा में साहित्य की रचना की; और अपने काव्यो में तद्भव शब्दों का खुलकर प्रयोग 
किया | 
तुलसीदास की भाषिक संरचना काव्यभाषा और लोकभाषा के अन्तराल को पाट 
देती है। जहाँ तक भाषा की बात है, उन्होने संस्कृत का व्यामोह त्यागकर जनभाषा में 
काव्य रचना की | वे संस्कृत में रचना कर सकते थे और संस्कृत श्लोकों की रचना की 
भी है, क्योंकि तत्कालीन सामन्ती समाज में उसी कवि की प्रतिष्ठा की जाती थी जो 
देववाणी में काव्य रचना करता था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का प्रयोजन ही भिन्न 
था | उन्होंने लोक कल्याण की संकल्प भावना से काव्य रचना की | उनकी संस्कृत की 
स्तुतियां परम्परा के प्रति लगाव की सूचक; ब्रज, अवधी आदि प्रमुख बोलियों में काव्य 
रचना उन पर लोक-हितैषणा का प्रभाव और विविध बोलियों के अतिरिक्त अरबी, फारसी 
आदि विदेशी शब्दों की स्वीकृति उनकी प्रगतिशीलता का द्योतक है | उन्होंने जो 'भाषा' 
में काव्य रचना की उसके WS यह समझ थी कि उन्हें जिस समाज को अपना संदेश 
देना है, उसे उसकी भाषा-रचना ही सुबोध हो सकती है | संस्कृत में लिखने से उनका 
काव्य बुध-समाज तक ही सीमित रह जाता | सच्चा लोकनायक सदैव लोकवाणी को 
ही अपनी कृति का माध्यम बनाता है | प्रस्तुत विषय में तद्भव शब्दों का ही व्युत्पत्तिमूलक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसकी व्याख्या अगले अध्यायों में यथास्थान की गई है।' 
देशी अथवा दैशजः- 
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अथवा वह शब्द जो न संस्कृत हो न संस्कृत का अपप्रशं हो बल्कि किसी प्रदेश में लोगों 
के बोलचाल से उत्पन्न हो गया हो | स्पष्ट रूप में यह भी कहा जा सकता है कि - 
ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति किसी भी भाषा के मूल अथवावास्तवविक रूप में विद्यमान 
न हो | देशी के अंतर्गत ऐसे शब्दों का लिया जाता हे जिनको संस्कृत से संदर्भित नहीं 
किया जा सकता | रूद्रट, हेमचन्द्र, बीम्स, भण्डारकर आदि विद्वानों ने देशी या देशज 
शब्द उन्हें कहा है जिनकी व्युत्पत्ति संभव न हो | डा0 भोलानाथ तिवारी ने देशज के 
लिए अज्ञात व्युत्पत्तिक नामकरण करते हुए कहा है कि- "देशज माने जाने वाले शब्द 
देशज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि ये 
अज्ञातव्युत्पत्तिक हैं अतः इन्हें अज्ञातव्युत्पत्तिक नाम देना मेरे विचार से अधिक वैज्ञानिक 
हे ७ कई वार आवयश्कतानुसार शब्द गढ़ लिए जाते हैं, ऐसे शब्द भी देशी के अंतर्गत 
आते हैं | चूंकि मध्यकालीन कवियों ने जनभाषा में अपनी काव्य रचना की थी, अतः उनमें 
देशी या देशज शब्द सहज भाव से आ गए हैं। रामचरितमानस मे पाए जाने वाले देशज 
शब्दों का एक अध्याय में आगे वर्णन किया गया हे | इनमें वे ही शब्द आए हैं जिनकी 
उत्पत्ति लोक में प्रचलित बोलचाल के शब्दों से हुई है और जिनका क्रमिक विकास उपयुक्त 
नहीं जंचता7 
विदेशीः- 
विदेश+हिंदी ई से मिलकर विदेशी शब्द बना है | इसका अर्थ है दूसरे देश का, 
परदेशी | विश्व की सभी भाषाओं में विदेशी शब्दों का समावेश हुआ है। किसी भाषा के 
शब्द में जब अन्य वाहय भाषाओं से शब्द आ जाते हैं तो उन्हें विदेशी शब्द की संज्ञा 
दो जाती है। हाँ यह अवश्य है कि कोई भी भाषा अपने प्रकृति के अनुकूल ही शब्दों को 
ग्रहण करती है अर्थात्‌ दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द कभी यथावत्‌ तो कभी परिवर्तित 
रूप में स्वीकृत कर लिए जाते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का संबंध किसी न किसी 
रूप में दूसरे देशों से स्थापित होता रहा हे जिससे पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान 
के फलस्वरूप कतिपय शब्द भारतीय भाषाओं में आकर घुलते-मिलते रहे हैं। हिंदी 
समन्वयात्मक भाषा है जिसके कारण इस पर विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का प्रभाव 
पड़ता रहता है। समन्वयात्मक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग भक्तिकालीन कवियों में 
मिलता है क्योंकि इस काल के कवि लोककवि थे और उनका काव्य आध्यात्मिक 
जोकाभिव्यक्ति है । ऐसी दशा में भक्त कवियों ने उस काल तक प्रयुक्त समी भाषाओं 
के समन्वित रूप में अपने काव्य प्रस्तुत किए हैं। इनमें तुलसीदास सबसे बड़े समन्वयवादी 
थे। इनके काव्य में उस काल के व्यवहृत भाषाओं के रूप सहज ढंग से आ गए हैं। 
रामचरितमानस में आगत विदेशी शब्दों का अध्ययन आगे के अध्याय में प्रस्तुत किया 


गया है। 
रामचरितमानस के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास शब्दों के कुशल 
पारखी थे | उन्हें ज्ञात था कि किस शब्द के द्वारा वहां पर विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति 
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हो सकती है। उन्होंने शब्दों की जैसी सत्ता हासिल की वह किसी शासक की सत्ता 
से अधिक शक्तिसम्पन्न्‌ थी, क्योंकि शासकों की सत्ता तो उनके समय के साथ ही नष्ट 
हो जाती है, लेकिन तुलसी की शब्द-सत्ता आज भी हमारे देश में ही नहीं विदेशों में 
बड़ी ही सुदृढ़ता से स्थापित है | तुलसी के विचार से काव्य के लिए कोई भी भाषा उपयुक्त 
हो सकती है| उसके लिए आवश्यक यह है कि उसमें जो कहा जाय वह महत्वपूर्ण हो 
और जिस ढंग से कहा जाय वह रोचक और आकर्षक हौं | यद्यपि उन्होंने प्रसंगानुसार 
शब्दों को तोड़ा मरोड़ा और नया रूप भी प्रदान किया है, फिर भी उनकी भाषा विशाल 
शब्द भण्डार से सम्पन्न्‌ है। 
तत्समेतर शब्द का तात्पर्य :- 
तत्सम से इतर अर्थात्‌ तत्सम के अतिरिक्त जितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है, वे सब तत्समेतर के अंतर्गत आते हैं | चूंकि प्रस्तुत प्रबंध रामचरितमानस 
के तत्समेतर शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक है अतः इसके अतर्गत तत्सम के अतिरिक्त जिन 
भी शब्दों का प्रयोग तुलसी ने अपने "मानस" में किया है, उन सब पर कुछ न कुछ विचार 
प्रस्तुत किया गया हे | ऐसे शब्दों को अर्घतत्सम, तत्समाभास, तदभव, देशज या देशी 
तथा विदेशी वर्गो में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है | “मानस” के अर्धतत्सम शब्दो 
पर यहां विचार नहीं किया गया है | तत्समाभास के अंतर्गत मानस में प्रयुक्त 64 शब्द 
विचारित हैं | रामचरितमानस में प्रयुक्त शब्दों में तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक È | 
अतः इस संदर्भ में तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम्‌ अध्यायों में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम्‌ अध्यायों में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में 
बालकाण्ड में आए 2127 शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन किया गया है | चतुर्थ 
अध्याय में अयोध्या, अरण्य एवं किष्किंधा काण्ड में आए तद्भव्‌ शब्दों की व्युत्पत्ति दी 
गई है जिनमें से अयोध्या काण्ड के 763 अरण्यकाण्ड के 127 तथा किष्किंधा काण्ड 
के 100 शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। प चम अध्याय में सुंदरकाण्ड, लंकाकाण्ड तथा 
उत्तरकाण्ड के तद्भव शब्दों पर व्युत्पत्ति संबंधी विचार किया गया है जिनमें 689 शब्द 
विचारित हैं | इनमें सुन्दर कांड के 139, लंका कांड के 330 तथा उत्तर काण्ड के 219 
शब्द है | षष्ठ अध्याय में “मानस” में आए देशज शब्दों का वर्णन है जिनकी संख्या 239 
हैं | इनका शाब्दिक अर्थ उनके संदर्भानुकूल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | सप्तम 
अध्याय विदेशी मूल के शब्दों का है जिनमें अरबी, फारसी के शब्दों पर विचार किया 
गया है। इस अध्ययन में रामचरितमानस में आए अरबी शबदों की संख्या 27 तथा फारसी 


शब्दों की संख्या 68 है। इस प्रकार इस अध्ययन के अन्तर्गत रामचरितमानस में प्रयुक्त 


लगभग 4195 तत्समेतर शब्दों पर विचार प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्तुत प्रबंध का 
अभिप्रेत हे | i 


विवेच्य विषय के आयाम एवं तत्सम्बन्धी अध्ययन की व्यावहारिक उपयोगिता 


रामचरित मानस लोक-मानस में लोक-संस्कार बन गया हे जिसमें अहंकार का 
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प्रवेश तो हो ही नहीं सकता | 'मानस' की चेतना लोक चेतना है जो सदैव जागरूक है | 
उस काल की विघटित एवं कुंठित जनता के लिए यह मार्ग-दर्शक थी जिसकी उस 
काल में अत्यधिक आवश्यकता थी | आस्था के सभी अध्याय राम के चरित्र में विद्यमान 
हैं। सत्य, शील, दृढता, संयम, क्षमा, गांभीर्य, धैर्य, पौरूष, विनयशीलता, मर्यादा-पालन, 
दृढ-प्रतिज्ञता, सहृदयता, मातृ-पितृ-गुरू-भक्ति, भ्रातृप्रेम, त्यागशीलता शरणागतवत्सलता, 
प्रजावत्सलता आदि सभी गुणों का समावेश राम में है | प्रस्तुत ग्रन्थ का आयाम यही है 
कि रामचरितमानस में निर्दिष्ट सभी सद्गुणों का लोगों में समान रूप से प्रचार-विस्तार 
हो सके | 

तुलसी को आज के संदर्भ में ढूंढ़ने का प्रयास किया जाता है। उन्हें ढूँढ़ने की 
अपेक्षा उनके कर्म को अपनाने की आवश्यकता है | वे एक विश्वमानव थे और विश्वमानवता 
के संदर्भ में भारत को तथा भारत के संदर्भ में विश्व-मानवता को प्रासंगिक बनाने वाले 
सेतु थे। जहाँ अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंक, भय व्याप्त है वहाँ तुलसी के 'मानस' 
की आवश्यकता है | अन्याय के प्रति अतिघनिष्ठ के विरूद्ध आवाज उठाने की क्षमता एक 
समर्थ कवि के चिन्तन में ही हो सकती है और उसका दिशा-निर्देश जड़लोगों में भी 
जागृति ला देती है। कम से कम गोस्वामी तुलसीदास में यह शक्ति सदैव रही है | जहाँ 
भी अनाचार हो रहा हो उनकी “मानस“- निर्दिष्ट अनुभूति ही अन्याय रोकने में सक्षम 
है। आज देश उन समस्त आधारों को भूल गया है जिनके आधार पर वे भरत को एक 
भिन्न संस्कृति में ढालकर प्रस्तुत करना चाहते थे उन्होंने अपने कर्म से सिद्धान्तों को 
प्रस्तुत किया था | वे एक ईमानदार कर्मयोगी की भाँति जीवन की सच्चाई के उद्घाटन 
के लिए एक सशक्त, सचेतन कर्म को स्वीकार किए थे | 

वस्तुतः शब्दों की व्युत्पत्ति निश्‍चित करना गंभीर एवं जटिल है | कहीं वर्णागम 
तो कहीं विपर्यय या लोप से शब्दों का मूल स्वरूप बदल गया है । व्युत्पत्ति में संस्कृत, 
पालि, पाकृत, अपभ्रंश का यथासंभव विकास दिखाने का प्रयास किया गया है। 
अरबी-फारसी के मूल रूप को भी दिया गया है। आलोच्य विषय का व्यावहारिक उपयोग 
यह है कि शब्द के अर्थ-विकास एवं रूपविकास की क्रमिक श्रृंखला को समझने में 
सहायता मिल सके | इसीलिए व्युत्पत्ति क्रमिक आधार पर की गई है | विदेशी के अतिरिक्त 
देशज शब्दों पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है | शब्दों के अर्थ का निर्धारण उसके स्वरूप 
के आधार पर दिया गया है | इसके पीछे शब्दों का सही अर्थ निर्धारित करना, उद्देश्य 
रहा है | प्रायः देखा गया है कि शब्दों का अर्थ-निर्धारण लोग अपनी रूचि, प्रकृति, देशकाल, 
परिस्थिति आदि के अनुसार करने लगते हैं जिससे शब्द का वास्तविक अर्थ तो छिप 
जाता है और व्याख्याकारों का “स्व-निर्माण अर्थ का अनर्थ कर डालता है, फलस्वरूप 
वाणीकौशल एवं शब्द जाल में फंसकर विषय का मूल उद्देश्य ही भटक जाता है। 

इस प्रबंध की उपादेयता यह है कि इसके माध्यम से हम अपने प्राचीन संस्कृति 
एवं शब्दः-चिन्तन के गौरवपूर्ण इतिहास से साक्षात्कार कराना चाहते हैं और यह भी बताना 
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चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में संकीर्णता को महत्व न देकर सबके प्रति सम्मान की 
भावना विद्यमान थी | हमारा इतिहास जितना प्राचीन हे उतना ही उसमें व्यापकता एवं 
उदारता का समावेश है | इसने प्रत्येक ग्राहय वस्तुओं को अपनाया है और उसमें परस्पर 
Wee एवं भाई-चारे की भावना को प्रस्फुटित करने का प्रयत्न किया है | 
1. सम सर्वे गुणों सन्तौ सुहृदावेव संगतो | 
RRA शोभायै शब्दार्थो भवतो यथा || 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ 1.7 (वृत्ति)-कुन्तक 
2. (अ) ननु शब्दार्थो काव्यम्‌। काव्यालंकार 1.16-भामह 
(ब) शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌ | - काव्यालंकार 2.3-रूद्रट 
(स) शब्दाथ्रौ सहितौ वक्रकविव्यापार शालिनि ... 
वक्रोक्ति जीवित 1.7 - कुन्तक 
तददोषौ शब्दार्थो .... काव्यप्रकाश 1 AO 30 
(य) रमणीयार्थ प्रतिपादक : शब्दः काव्यम्‌ | 


a 


रसगंगाधर, पृ03, पंडितराज जगन्नाथ 
3. शब्दों का अध्ययन, पृ.-9-10 पर उद्धृत, भोलानाथ तिवारी 
4. हिंदी राष्ट्रभाषा कोश-विश्वेश्वर नारायण श्रीवास्तव 
5. भाषा शब्द कोश- SIO रामशंकर शुक्ल “ia 
6. प्रमाणिक हिंदी कोश - रामचन्द्र वर्मा 
7. हिंदी शब्द सागर - श्याम सुंदर दास 
8. हिंदी व्याकरण - पं0 कामता प्रसाद गुरू, पृ-53 
9. भाषा शास्त्र की रूपरेखा, पृ 151 
10. भाषा विज्ञान की भूमिका, yo - 232 
11. भाषा विज्ञान, YO — 403 
12. निरुक्त - 1, 1 
13. अष्टाध्यायी, 2, 4, 82 
14. नाट्यशास्त्र-17-3 
15. ओरिजन एण्ड डवलमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ0 189 
16. शब्दों का अध्ययन पृ0 22 
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2 रामचरितमानस की शब्द योजना एवं उसका वैशिष्ट्य 

भाषा मानव की बौद्धिक एवं नैतिक जीवन की अभिव्यक्ति है और अपने विकास 
में प्रौढ़ता के साथ प्रसारित होती चलती है। प्रौढता अर्थगर्भिता की सूचक है तो प्रसार 
उसकी व्यापक स्वीकृति की | ये गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास हैं | जिन शब्दों में जितनी 
अधिक अर्थव्यंजकता, संक्षिप्तता, उच्चारण सुकरता और नादमयता होगी वे उतने 
ही अधिक शीध्रता से ग्राह्य होते हैं | कोई भाषा व्यापक बनने के आधार पर दूसरी भाषा 
से शब्द ग्रहण नहीं करती बल्कि उस भाषा की व्यंजकता आदि की उपयोगिता से ही 
शब्द स्वीकृत किए जाते हैं | भाषा में शक्ति-सम्पन्नता उसमें नवीन शब्दों की रचनाशक्ति 
से आती है | यह रचनाशक्ति प्रकृति-प्रत्यय के योग के साथ तत्सम, देशज और इतर 
शब्दों के तद्भवीकरण एवं रूपांतरीकरण से होती है | मध्यकालीन कवियों ने अरबी-फारसी 
के कितने ही शब्दों को अपनी भाषा में न केवल यथावत्‌ ग्रहण कर लिया था, वरन्‌ उनको 
अपने रूप में ढाल लिया था। 

भाषा की रूपरचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध सूक्ष्म तथा सही अर्थाभिव्यक्ति 
है | व्याकरण अपनी नियमकता से भाषा को परिनिष्ठित बनाकर उसमें एकरूपता लाते 
हुए निरंकुशता से बचाता है यह एकरूपता अर्थाभिव्यक्ति की सहायिका है, अन्यथा अनेक 
शब्दरूपो एवं तत्वों के एक ही बात के लिए प्रचलन से सुनिश्चित और अटपटापन बना 
रहता है जिससे अर्थग्रहण में संदेहास्पद स्थिति आ जाती है। 


भाषा को सर्वग्राहय एवं समृद्ध बनाने के लिए जो शब्द जहाँ से भी मिलें उसे 
अपने अनुकूल बनाकर अपना लेना चाहिए। यदि वह भाषा की प्रकृति के अनुकूल नही 
है तो उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए शब्दनिर्मित कर लेना चाहिए। निर्मित या गढ़ी 
हुई शब्दावली तभी सार्थक हो सकती है जब वह जीवंत और गतिशील भाषा के साथ 
निरंतर सम्पर्क बनाए रखे और प्रयोग की कसौटी पर अपने को परखती-कसती रहे | 
भाषा अभिव्यक्ति-संरचना एवं शब्दावली का संयुक्त रूप है जो परस्पर संगुंफित है। 
शब्दावली में परिवर्तन होता रहता है, पुराने शब्दों में नवीन अर्थ भरते जाते हैं। 


भाषा में ऐतिहासिकता, जीवंतता एवं स्वायत्तता होती है तथा यह सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक परम्परा से अर्जित संस्कार के रूप में आती है। भाषा का विकास पीढ़ी दर 
पीढ़ी सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होता आता है तथा साथ ही इसकी अपनी 
लिखित परम्परा, अपना जातीय इतिहास और अर्जित संस्कार होता है। 


शब्द के सर्वमान्य एवं वैयक्तिक दो रूप हैं। ऐसे शब्द जो जनसामान्य के लिए 
एक ही अर्थ देते हैं, सर्वमान्य हैं और जब कोई शब्द सामान्य अर्थ से भिन्न कवि, लेखक 
या चिन्तक के द्वारा नए अर्थो का प्रतिपादन करता है तो ऐसे शब्द वैयक्तिक कोटि का 
रूप ग्रहण कर लेते हैं कवि के व्यक्तित्व से निर्मित नवीन अर्थ के लिए प्रतिपादित शब्द 
विशिष्ट शब्द हैं ऐसे शब्द जो कवि अपने संस्कारों, लक्ष्यों एवं प्रतिपाद्यों की दृष्टि से 
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भाव-प्रवण बनाता है विशिष्ट शब्द हैं | ऐसे विशिष्ट शब्द कुछ युगानुरूप निर्मित हो जाते 
हैं और कुछ को कवि अपनी रचनाओं में विशिष्टता के लिए गढते हैं | प्रत्येक कृतिकार 
अपनी कृतियों में व्यक्तिगत अनुभूतिजन्य भावाभिव्यक्ति करता है | इस भावाभिव्यक्ति के 
लिए निर्मित शब्द ही विशिष्ट शब्द हैं | 


शब्द, भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है जो अर्थबोधन के लिए स्वतःसक्षम होता 
है। मूलशब्द में उपसर्ग, अन्तःसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्दनिर्माण करना व्युत्पत्ति 
कहलाता है | वि+उत्‌+पद्‌+क्तिन के योग से व्युत्पत्ति शब्द निष्पन्न होता है जिसका 
तात्पर्य है “शब्द की व्युत्पत्ति का विशिष्ट-ज्ञान |" इसमें शब्द के मूलरूप और मूलार्थ 
का क्रामिक विकास में हुए भाषिक-परिवर्तन, ज्ञात होता हे | 

आर.एल. टर्नर ने- “किसी शब्द के साथ उसके रूप और अर्थ-परिवर्तन के मूल 
तत्वों को खोजने तथा निर्माण करने का प्रक्रम व्युत्पत्ति है,” कहा है ।' तथा इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका में कहा गया है- "व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान की वह शाख है जिसमें शब्दों के 
मूल या उद्भव पर विचार होता है|“ 


प्राचीन भारत में व्युत्पत्ति के लिए निरूक्त नाम प्रचलित था | वेदांगों में निरूक्त 
भी एक अंग था। व्युत्पत्ति के लिए उस काल में प्रयुक्त निरूक्ति शब्द का तात्पर्य था 
शब्दों की व्युत्पत्ति-सहित व्याख्या या निर्वचन | अंग्रेजी में इसके लिए Etymology 
शब्द है जो मूलतः ग्रीक Etymoligia है | लैटिन में भी यह Etymologia तथा फ्रेन्च में 
Etymologic wa में है। ग्रीक एटिमॉलॉगिया का अर्थ होता हे- शब्द का यथार्थ या 
सच्चा लेखा-जोखा। आज व्युत्पत्ति का तात्पर्य है किसी भाषा के शब्दों का मूल रूप 
तथा मूलार्थ देते हुए इसके क्रमिक विकास का सर्वागीण प्रस्तुतीकरण | 


भारत में शब्दो की व्युत्पत्ति का प्रारम्भिक अध्ययन ब्राह्मण एवं आरण्यक- ग्रन्थों 
में लक्षित होता है। वैदिक भाषा जब जनसामान्य की भाषा से भिन्न हो गई तो 
वैदिक-ऋषियों ने पद-पाठ एवं प्रातिशाख्यों की रचना की | अर्थ की स्पष्टता के लिए 
क्लिष्ट शब्दों के संग्रह "निघंटु" तैयार किए गए और उनकी व्याख्या स्वरूप “निरूक्त" 
ग्रन्थ निर्मित हुए। आज एक निघंटु प्राप्त है जिस पर यास्क प्रणीत निरूक्त उपलब्ध है | 
युगीन-संदर्भ एवं व्युत्पत्तिशास्त्र के इतिहास में यास्क का निरूक्त विश्व का प्रथम 
ऐतिहासिक कार्य है। यास्क के पश्चात्‌ व्युत्पत्ति के क्षेत्र मे पाणिनि का युग आता है। 
उनका अष्टाध्यायी विश्व की अनुपम कृति स्वीकारी जाती 'है। व्युत्पत्ति के संबंध में - 
पाणिनि ने कहा है कि - “जहाँ शब्द का प्रकृति-प्रत्यय स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पाता वहाँ 
सार्थक मूल की शोध 'करके काल्पनिक प्रत्यय योग द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति निश्‍चित की 
जा सकती है | मध्यकालीन आर्य-भाषाओं में चण्ड, वररूचि, हेमचन्द्र सूरि आदि के नाम 


उल्लेख हैं | इन प्राकृत वैयाकरणें में व्युत्पत्ति का कोई मोलिक योग नहीं परिलक्षित होता | 
इनकी रचनाओं में लोक-युत्पत्ति का प्रयास है|” 
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भाषा विज्ञान के शोध की विश्वव्यापी दृष्टि से यह स्पष्ट हुआ है कि संस्कृत, ग्रीक 
एवं लैटिन के शब्दों में साहचर्य मिलता है | शब्दकोश के प्राचीनतम रूप भाषाशास्त्री वैदिक 
संहिताओ में get हैं शब्दों की निरूक्ति का प्रचलन प्राचीन माना जाता है | वैदिक 
भाषा-कोश “निघंटु” विश्व की प्राचीनतम कोश-रचना है | जिसपर यास्क ने निरूक्त 
निर्मित किया | "अमरकोश" की रचना यास्क की निरूक्त शैली के आधार पर ई थी। 
हिंदी-कोशों में सबसे प्राचीन अमीरखुसरो का “खालिकबारी” 13 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध 
का कहा जाता है | भारतीय-विदेशी भाषाओं के कोशों की श्रृंखला में सर्वप्रथम अकबर 
युग में फारसी-संस्कृत कोश की रचना हुई | 1743 में मान्वेल का बंगला-पुर्तगाली-कोश, 
1773 में फर्गुशन ने हिन्दुस्तानी कोश” और 1790 में हेनरी हेरिस का “इंगलिश एंड 
हिंदुस्तानी डिक्शनरी” सामने आए | 1798 में पालिनस ए सैक्टो बर्थालोमियो का 
उल्लेखनीय कोश "संस्कृत- लैटिन-कोश” आया | बाद में आगे चलकर कोश-निर्माण 
की एक श्रृंखला सी चल पड़ी, लेकिन व्युत्पत्ति के संदर्भ में कोशों में कम ही उल्लेख 
आया | इधर कुछ कोश ऐसे आए हैं जिनमें शब्दो की मूल व्युत्पत्ति एवं विश्व की अन्य 
भाषाओं में उसके लिए प्रयुक्त शब्दों को निर्दिष्ट किया गया है | हिंदी शब्दों के मूल रूप 
का उल्लेख व्यवस्थित रूप से देखने में नहीं आया है | थोड़े बहुत शब्दों का समय-समय 
पर विद्धानों ने व्युत्पत्ति-मूलक अध्ययन प्रस्तुत किया है, पर "रामचरितमानस" के 
तत्समेतर शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है, प्रस्तुत विषय 
इसी कमी की पूर्ति का प्रयास मात्र है। 


समाज के अपने मापदंड होते हैं और समाज मैं रहने के लिए उन्हीं मापदंडों 
को स्वीकारना पड़ता है। अर्थ सामाजिक स्वीकृति चाहता है | सभी शब्द सबके लिए अर्थ 
प्रसू नहीं होते | एक शब्द एक भाषा में जिस अर्थ में व्यवहृत होता है यह आवश्यक नहीं 
है कि दूसरी भाषा में वह दूसरे अर्थ में व्यवहुत नहीं हो सकता। ऐसा भी संभव है कि 
एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में निरर्थक हो, लेकिन रूप-निर्माण व्यापक होता है | 
एक जनसमूह द्वारा स्वीकृत अर्थ दूसरे जनसमूह द्वारा भी ग्राहय हो सकता है। शब्द का 
संकेतित अर्थ सामाजिक चित्त की स्वीकृति लेकर चलता है | भिन्न-भिन्न शब्दों का ज्ञान 
प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, किन्तु अर्थ-प्रकाशन की क्षमता उस शब्द-संयोजन में 
आती है जिसमें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता होती है। अर्थ-समूह अभीष्ट 
अर्थ चाहता है | यह वाहय जगत में ही नहीं अन्तर्जगत में भी होते हैं भाव वस्तुतः अन्तर्जगत 
का सत्य होता है | भाषा में. अन्तर्जगत के अनुभूत अर्थो को प्रकट करने का प्रयास होता 
है। 
तत्समेतर शब्द की वैचारिक पृष्ठभूमि 

तत्समेतर का अर्थ है तत्सम से इतर अर्थात जो शब्द तत्सम अथवा मूल शब्द 
से भिन्न हो। इसमें मूल शब्द के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकार के शब्द आते हें | 
“रामचरितमानस में ऐसे शब्दों की बहुलता है | गोस्वामी तुलसीदास अपने युग के 
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सर्वाधिक क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील लोकनायक थे | उन्होंने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा 
से सामाजिक संबंधों को एक दूसरे से जोड़ा तथा एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न 
किया जिससे “सर्वजन हिताय” की कामना पूर्ण हो सके | "रामचरितमानस" 
लोकमत-प्रधान ग्रन्थ है, जिसमें जनसमुदाय की प्रवृतियों, रीति-रिवाजो, उत्सवों, 
त्यौहारों आदि का सम्यक्‌ समावेश मिलता है | तुलसीदास ने संस्कृत का व्यामोह त्याग 
कर जनभाषा में काव्यरचना की | उस युग के समाज में वही सम्मानित समझा जाता था 
जो संस्कृत में काव्यरचना करता था | तुलसी संस्कृत में उत्कृष्ट रचना कर सकते थे, 
लेकिन बहुत सोच विचार के बाद ही उन्होंने जनभाषा में काव्य रचना की; क्योंकि उन्हे 
ज्ञात था कि वे जिस समाज तक अपना संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं, उसके लिए 
जनभाषा-रचना ही सुबोध हो सकती है | संस्कृत में रचनाए करने पर उनका काव्य 
बुध-समाज तक ही सीमित रह जाता, इसीलिए भाषा के संबंध में उन्होंने व्यापक और 
उदार दृष्टिकोण अपनाया | उनके काव्य में परम्परा के प्रति लगाव की द्योतक संस्कृत 
की स्तुतियाँ, लोक हितैषणा का प्रमाण ब्रज, अवधी में लिखी काव्य-रचनाएं तथा उनकी 
प्रगतिशीलता का परिचायक अरबी-फारसी एवं देशज शब्दों का ग्रहण है। उन्होंने 
शिल्प-विधान एवं काव्यरूपों में एक ओर संस्कृत के निर्दिष्ट लक्षणों का अनुसरण किया 
है तो दूसरी ओर लोकशैली को अपनाया है | संस्कृत के मूल शब्दों, अर्धतत्सम, तत्समाभास, 
विदेशी एवं देशज शब्दों के अतिरिक्त “मानस” में जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे सभी 
तत्समेतर के अन्तर्गत रखकर प्रस्तुत प्रबंध में उनकी व्युत्पत्ति प्रस्तुत की गई È | 
रामचरित मानस के व्याख्याताओं, टीकाकारों तथा कोशकारों ने अभी तक उनकी 
समस्त शब्दावली में तत्समरूप GEA का प्रयत्न किया है जिसके परिणाम स्वरूप देशज 


शब्दों तक के ऐसे तत्सम रूपों को निर्मित कर दिया गया है जिनका प्रयोग संस्कृत साहित्य 
में नहीं मिलता। 


तुलसीदास जी ने शब्दों का प्रयोग उन्हीं अर्थो में किया है जो शास्त्र सम्मत हैं 
अथवा लोक भाषा में प्रयुक्त हैं | शब्द चमत्कार अथवा उक्ति-वैचित्र्य के व्यामोह में वे 
कहीं भी नहीं फसे हैं। शब्दों की आत्मा, हृस्व-दीर्ध रूपों के द्वारा निष्पन्न होने वाले 
सूक्ष्म अर्थ भेदों का जितना परिज्ञान तुलसी को है, उतना अन्यत्र नहीं देखने को मिलता | 
पर्यायरूपों का भी जैसा यथास्थान प्रयोग उन्होनें किया है, वैसा उस स्थान पर किसी 
अन्य पर्याय शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध नहीं किया जा सकता | तुलसी ने संस्कृत और 
लोकभाषा की शब्दावली को अपनी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति से आभा प्रदान की है। वे 
अवधी के साथ-साथ अरबी, फारसी आदि के कतिपय शब्दों का राम रसायन तैयार कर 
संजीवनी प्रदान करते हैं और काव्य भाषा एवं लोकभाषा के अंतराल को मिटाकर अपनी 
सहजता और बंकिमता से स्मृतिपट पर अंकित कर देते हैं। 


कवि सृजन प्रक्रिया के समय अनुभूति की अभिव्यक्ति करता है | अनुभूति अर्थ 
है और अभिव्यक्ति शब्द | अनुभूति व्यक्तिगत है, अभिव्यक्ति सामाजिक | कवि व्यक्तिगत 
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अनुभूति को सामाजिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है तुलसी की चेतना का मूल बिंब राम 
हैं| कवि अपने संघर्ष में राम से भी अधिक सार्थक है, क्योंकि वह जो लडाई लड़ता है 
वह एक बौद्धिक और आध्यात्मिक लड़ाई है जिसमें विजयी बनकर भी युद्ध को रोका 
नहीं जा सकता। वह लोगों का सांस्कृतिक युद्ध है | इस जगत में दुःख रहेगा तो लड़ाई 
भी जारी रहेगी | काव्य, संस्कृति और जीवन प्रत्येक स्थल पर यह लड़ाई चलती रहेगी | 
जीवन में शान्ति सबके लिए आवश्यक है | राम का संघर्ष इसलिए है कि न्याय एवं समता 
की स्थापना हो सके | गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर भी मानवीय संवेदना 
सें प्रभावित होकर मनुष्य रूप में जन्म लेता है और मनुष्य के दुःखों के निवारण की दिशा 
का निर्धारण करता है | वे समपूर्ण धरा को ही हरा-भरा बनाना चाहते हैं जिसमें समता 
का विस्तार हो और लोग उदार एवं परोपकारी बने रहें | यदि ऐसा समाज बन जाए तो 
मोक्ष भी उपेक्षणीय है। मानवीयता, लोकधर्मिता एवं आधुनिकता का इससे महत्वपूर्ण 
मानदण्ड हो ही नहीं सकता | तुलसीदास एक ऐसे तथ्य को निरूपित करने के लिए 
संघर्षरत थे कि कहीँ हम अपनी स्वार्थी एवं संकुचित सुविधाओं की प्राप्ति के लिए किसी 
सीता को दुराचारी रावण को समर्पित कर समझौता न कर लें | यही तो आज आधुनिकता 
की छाप बनी हुई है। वे तो यह चेतना जागृत करना चाहते हैं कि यदि रावण जैसा परम 
शक्तिशाली भी किसी नारी का अपमान कर दे तो उसके कुल का समूल नाश कर देने 
में ही पूरे समाज का कल्याण है | 

कवि की प्रतिभा से साधारण शब्द भी विशिष्ट बन जाते हैं | रचना-तत्व में 
अर्थ-विधान तथा शब्दविधान का बहुत अधिक महत्व है | दोनों के सम्मिलन से काव्य 
में चारूता लाने के लिए एक भाव उत्पन्न होता है | वाक्यों की निर्मित ऐसे की जाती 
है जो अर्थो को चारूता प्रदान करते हैं | अर्थ-विधान काव्य का बौद्धिक पक्ष है। यह 
तर्क-सम्मत और सामान्य होता है | अच्छे काव्यों में अर्थ-विधान की प्रधानता होती है 
क्योंकि उसमें शब्दार्थ तार्किक होता है। रचना तत्व की दृष्टि से तुलसीदास नए राह 
के राही हैं | परम्परा के अन्तर्गत नए मार्ग को ge निकालना उनकी सर्जनात्मक प्रतिमा 
का द्योतक है | रामचरितमानस के द्वन्दों में वाक्यगति का जो प्रवाह है वह शब्दार्थ की 
पारतम्यता को बनाए हुए है | gal में वाक्यगति रचना की दृष्टि से जो तत्व निहित हैं 
उसके अभाव में कोई भी छन्द-रचना प्रभावी नहीं बन सकती | इसमें वाक्यों की गति, 
यति, शब्दार्थ-औचित्य के अनुसार निर्मित होते गए हैं। “मानसः के शब्द अपरिवर्तनीय 
है | इसके एक भी शब्द, अक्षर, वर्ण या मात्रा में अल्प परिवर्तन करने पर वह शब्द भी 
अपनी सार्थकता का सटीक स्वरूप नहीं दे पाता। 

वाक्य रचना की दृष्टि से रामचरितमानस का अपना वैशिष्ट्य है | इसमें वाक्यों 
की गति चौपाइयों में विविध-रूपो में लक्षित होती है| इसमें लम्बे तथा संक्षिप्त दोनों 
प्रकार के वाक्य संयोजित हैं| कभी वाक्यों का आरम्भ दोहा से शुरू होकर आठ-आठ 
अर्धालियों तक चलता है और कभी ढाई, तीन या चार अर्धाली तक आकर रूक जाता 
है। इसका वैशिष्ट्य तब और आकर्षक हो जाता है जब वह दूसरी अर्धाली के एक शब्द 
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पर आकर रूकता है और पुनः तब आगे का वाक्य बनता है | चौपाई में भी कभी वाक्य 
गति दूसरी अर्धाली के एक शब्द तक जाकर स्थिर होती है | इसमें आए शब्द एक दूसरे 
के वाच्यार्थ को अनुप्राणित करते हैं और पुनः संदर्भ इन वाच्यार्थो से नई अर्थवत्ता ग्रहण 
करता है | संदर्भ तथा काव्योक्ति, शब्दों का परस्पर संतुल वाक्य की अर्थान्विति में चमत्कार 
लाता है | सभी उपवाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी तरतम्यता स्थिर करते हुए 
एक दूसरे से अन्तर्ग्रथित हैं | “मानस में प्रसंग एवं विषयवस्तु के स्पष्टीकरण में अनपेक्षित 
विस्तार नहीं है बल्कि उसकी रचना का वैशिष्ट्य संक्षिप्तता में है | यह संक्षिप्तता-वर्णात्मक, 
विषयवस्तुगत तथा छांदस रूपों में है। यह संक्षिप्तता कहीं शब्द-शवित्तयों द्वारा सम्पर्न्न 
हैं तो कहीं संकेत से ही बिम्ब उभारा गया है। सूत्ररूपों में बात कह देने के लिए 
रामचरितमानस अप्रतिम है | एक चौपाई का आधा भाग ही इतना पूर्ण है कि पूरे कथ्य 
को व्यक्त कर डालता है जिससे अनावश्यक विस्तार की आवश्यकता नहीं पडती | 


कविता का संदर्भ समूचे अर्थ को नई भंगिमा देता है। विविध अर्थो के प्रयोग से 
संदर्भ में सूक्ष्मता, जटिलता तथा लाक्षणिकता आती है। मानस का प्रत्येक शब्द अपना 
स्वतंत्र बिम्ब है। तुलसीदास ने शब्दों का चयन मानसबिम्बों के अनुकूल किया है और 
संरचना इस रूप में हुई है कि शब्द एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं जिससे शब्दों 
में नई अर्थवत्ता आ जाती है | रामचरितमानस में गूढ़, दार्शनिक-प्रसंगों एवं पारिभाषिक 
विषयों के विवेचन में संस्कृत के तत्समरूपों के प्रयोग पर बल दिया गया हे | संस्कृत 
शब्दों की युति में वाक्यो का विन्यास पांडित्यपूर्ण शैली में है | लेकिन पांडित्यपूर्ण शैली 
प्रधान वाक्यो की संरचना में सामान्य जन की बोलचाल के शब्दों और उनके 
अन्तःसंबंधों की एकता को पहचान कर जिस सामान्य जन के लय को अपनाया है, वह 
रचना तत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है | दार्शनिक अनुशीलन के मध्य भाषा के सामान्यरूप 
का प्रयोग एक नया नादात्मक सौंदर्य उत्पन्न करता हे | 


तत्समेतर शब्दों का अभिव्यक्ति के क्षेत्र में योगदान 


तुलसीदास के शब्द-संसार को जानने से पूर्व उस काल के भाषा के स्वरूप पर 
संक्षिप्त विचार आवश्यक है | भारतीय साहित्य में संस्कृत आरम्भ से ही साहित्य भाषा 
का पद ग्रहण किए हुए कवियों का मानदण्ड बनी हुई थी | तत्कालीन जनता में भी उसके 
प्रति श्रद्धा थी। यद्यपि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति सन्त कवियों द्वारा उपेक्षा के 
भाव का प्रसार हो रहा था, इस काल के पूर्व भी जन भाषा की उपयोगिता को स्वीकारते 
हुए समय-समय पर संस्कृत को छोड़कर लोकभाषा अपनाई गई थी, किन्तु संस्कृतज्ञो 
तथा उस कोटि के हिंदी-कवियों द्वारा लोकभाषा में रचनाएं प्रस्तुत करने पर भी, एक 
प्रकार की हीनता का भाव व्यक्त हो रहा था | पालि, प्राकृत, अपभ्रंश काल से ही संस्कृत 
भाषा का प्रचलन मंद पड़ना शुरू हो गया था। ऐसे परिवेश में तुलसी जैसे लोक कवि 
को यह उपयुक्त लगा कि वे जनभाषा को प्राघन्य देते हुए ऐसी रचना प्रस्तुत करें जो 
जनसामान्य में संस्कृत का रूप उपस्थित करने तथा उसकी महत्ता पतिपादन के लिएं 
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पर्याप्त हो | उन्होनें रामचरितमानस में संस्कृत के तत्सम, अर्धतत्सम तथा तत्समाभास 
रूपों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है | उनमें भाषा को संस्कृतनिष्ठ बनाने की प्रवृत्ति 
अधिक पाई जाती है। कहीं-कहीं तो तद्भवों को संस्कृत प्रत्ययों के योग से उसी साँचे 
में ढाल दिया है। 

रामचतिमानस में प्रयुक्त शब्दों के अवलोकन से उस काल के जनभाषा के प्रवाह 
के अनुरूप दृष्टिगत होने वाले तत्सम, अर्धतत्सम, तत्समाभास, तद्भव, विदेशी एवं देशज 
शब्दों के रूप पर्याप्त मिल जाते हैं, जो उनकी सहज समन्वय-वृत्ति के अनुकूल मूल 
रूपों, उनसे निर्मित नवीन रूपों या उन्हीं से प्रसूत परिवर्तित रूपों के प्रयोग के रूप में 
प्रस्तुत किए गए हैं| यदि तत्सम शब्दों पर विचार किया जाय तो यह एक अलग विषय 
होगा | विस्तारभय से इसकी चर्चा उचित नहीं जान पड़ती | अर्धतत्सम तो तत्सम के ही 
रूप हैं | इनका प्रयोग त्‌,लसीदास ने बहुत अधिक किया है लेकिन प्रस्तुत प्रबंध में इसकी 
चर्चा उपयुक्त नहीं है | तत्समाभास, तद्भव, विदेशी एवं देशज शब्दों के सम्बंध में यथास्थान 
उल्लेख किया गया है | यहां उनकी चर्चा समयोचित नहीं है। 


तुलसीदास का एक-एक शब्द तुला पर तौलकर निखारा गया है। एक-एक अक्षर 
की रिक्तता अपनी पूर्णता का आभास कराने लगती है | रामचरितमानस के एक-एक 
शब्द बड़ी ही सतर्कता से गुंथे हैं। उसके ध्वनि, स्फोट और प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति 
अपनी अलग कहानी कहती हैं | “मानस” साहित्यिक संरचना, धार्मिक-आख्यान, 
दार्शनिक-मीमांसा, राजनैतिक-सिद्धान्त-निरूपण, ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय विवेचन 
का ग्रन्थ है। जगह जगह काव्य की पारिभाषिक शब्दावली में वर्ण, अर्थ, रस, छन्द का 
सुन्दर संयोग काव्य को सकारात्मक बना दिया है। 


तुलसी ने अपने युग के आतंक से व्याकुल समाज के निरीह स्वरूप को देखा 
था | इसलिए विजड़ित, अपमानित, हताश, कुंठित एवं मरणासन्न-मानस में नव आशा 
का संचार बड़े कौशल से अगाध आत्मविश्वास से जागृत किया | उन्होंने अपने काव्य में 
किसी धर्म, जाति या सम्प्रदाय के विरूद्ध विद्वेष या दुर्भावना की बात नहीं कही जिससे 
आज हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, यहूदी बिना किसी भेद-भाव के मुक्ति की गाथा 
के रूप में उनके. ग्रन्थों को स्वीकारते हैं | लोक कल्याण का यह संदेश समाज के बिखराव 
को मिटाकर मानव-मानव को जोड़ता है | तुलसी ने मानस के कथानक में भारतीय संस्कृति 
की उस महत्ता को प्रतिपादित किया है जिसमें भारतीय मनीषियों ने सम्पूर्ण जड़-चेतन 
सत्ता में ईश्वरीय ज्योति का दर्शन किया है। उनकी प्रीति, अनुराग, करूणा समस्त 
चर-अचर प्राणियों तक विस्तृत है। 

निष्ठा एवं सत्यान्वेषण के बिना साहित्यकार का लेखन व्यर्थ है | देश-विदेश में 
रामचरित मानस पर जितने अधिक लेखन कार्य किए गए हैं शायद ही विश्‍व में किसी 
साहित्य पर उतने ग्रन्थ लिखे गए हों किसी भी कृति की महत्ता लोक-चेतना में उसकी 
आवश्यकताओं के अनुरूप आँकी जाती है। कृति के मुख्य उद्देश्य को समझना पहले 
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आवश्यक होता हे और फिर उसके लोक-व्यवहार को मूल्यांकन का मापदण्ड माना जाता 
है| रामचरितमानस को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसके स च्चे स्वरूप 
को देखने और समझने की सही दृष्टि नहीं बनती | बौद्धिक जगत की वाहवाही अथवा 
सामान्य शिक्षा जगत की मान्यता “मानस” को सर्वकालिक नहीं बना सकती | बुद्धि-सम्मत 
चिन्तन और उससे जुड़े निर्णयों में प्रत्येक स्थिति में टिके रहने का साहस, सघर्ष और 
त्याग की क्षमता पूर्णतः नही होती | इन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता और शाक्ति 
भावना से आती है जो अन्तः प्रसूत होती है | मनुष्य की जो इच्छा समाज की अवज्ञा करती 
है उसे समाज तिरस्कृत कर देता है और जो समाज युगानुरूप नहीं चलता उसे युग 
अस्वीकृत कर देता है। जिन लेखकों, कवियों, चिन्तकों ने चिन्मय सत्य की चिन्तन 
धारा हो नकार कर साहित्य की मनमानी व्याख्या करके यथार्थ के नाम पर अपनी 
Ho, संत्रास, मर्यादाहीनता एवं निरर्थकताओं की अभिव्यक्ति की है, उन्होंने समाज में 
अराजकता, दिशाहीनता, भ्रम तथा अज्ञान को ही बढ़ावा दिया है जिससे समाज में केवल 
मानसिक विकृतियाँ फैली हैं, जिसका दुष्परिणाम मानव समाज भोग रहा है | रामचरितमानस 
अपनी लोक-प्रियता से जीवन की निरर्थकता और सारहीनता को दूर करता हुआ जीवन 
में नई प्रेरणा उत्पन्न करता है | जनमानस में व्यवहृत इसकी पंक्तियां इसकी स ही कसौटी 
el इसके मूल्यांकन के लिए न तो किसी समर्थ आलोचक की आवश्यकता है और न 
उसके प्रशंसकों के भीड़ की। तुलसीदास ने जनभाषा की शब्दावली को अधिक सुरक्षित 
रखना चाहा है। विषय-तत्व तथा रचनाशैली के स्वाभाविक आकर्षण ने तुलसी को 
तत्समता के व्यामोह से विरत करते हुए अधिकाधिक तद्भव शब्दों के प्रयोग की ओर 
उन्मुख किया है | इसीलिए उन्होंने वत्स, नाथ, मेघ, गाथा, उत्साह, भाग्य आदि की जगह 
बच्छ, नाह, मेह, गाहा, उछाह, भाग आदि शब्दों के प्रयोग को अधिक महत्व दिया है। 
तुलसी के पूर्व अपश्रंश-काव्य के काल से संस्कृत का काव्य-माध्यम के रूप में प्रयोग 
लगभग रूक चुका था | कवि और जनता दोनों के लिए संस्कृत दुर्बोध एवं अव्यावहारिक 
हो चली थी। अपने काव्य में संस्कृत श्लोकों का प्रयोग उन्होंने संस्कृति के प्रति अपनी 
श्रद्धा भाव को स्पष्ट कर देने के उद्देश्य से किया था | जनोपयोगिता तथा सर्वजनहिताय 
की दृष्टि से उन्हें जो शब्दावली श्रेयस्कर लगी उसे अपनाया। इसीलिए लोकभाषा को 
प्राधान्य देते हुए कुछ ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत किया जो जनसामान्य में संस्कृत का स्वरूप 
प्रस्तुत करते हुए उसकी 'महत्ता के प्रतिपादन में सहायक हो। संस्कृत के प्रति भारतीय 
आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संस्कृत श्लोकों तथा स्तोत्रों का प्रयोग, रामचरित 
मानस के प्रत्येक सोपान के प्रारम्भिक मंगलाचरण और स्तुतियों में किया है। उन्होंने 
जगह-जगह पर तदभव शब्दावली में मंगलाचरण के दोहों एवं सोरठों का व्यवहार 
पुनरूक्ति एवं प्रबंध दोष की उपेक्षा करते हुए किया है | वे उक्त दोषों से भिज्ञ थे | उन्होंने 
अपनी शब्दावली को ऐसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है कि संस्कृत शलोंको को अलग 
कर देने पर भी विषय-तत्व एवं प्रबंध-प्रवाह में कोई गतिरोध नहीं आता, जिससे संस्कृत 
से अनभिज्ञ पाठक भी उसके अंशों को पढ़कर पूरे ग्रन्थ के रसास्वादन में समर्थ होते 
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हैं। एक प्रकार से.तुलसी का यही A भी लक्षित होता 2 | 

मध्यकालीन परिस्थितियों में तुलसी ने जिस सफलता के साथ अपनी शब्दावली 
का उपयोग किया उसके मूल में उनके विपुल संस्कृत ग्रन्थाध्ययन का संस्कार तथा व्यापक 
जनभाषाज्ञान है | हाँ यह अवश्य है कि इन मध्यकालीन भाषाओं का प्रयोग उन भाषाओं 
के व्याकरण के आधार पर नहीं हुआ है | कहीं-कहीं प्रचलित संस्कृत या हिंदी शब्दों की 
अपेक्षा प्राकृत, अपभ्रंश आदि के शब्दों को अपनी शब्द-योजना में सुविधाजनक जानकर 
उनका उपयोग कर लिया है जो अनुचित नहीं जान पड़ते | यद्यपि ये प्रयोग कहीं-कहीं 
खटकते हैं किंतु इनके अभाव में पर्याप्त लय एवं गेति नही आ सकती थी। 

तुलसी की शब्दावली में अरबी-फारसी शब्दों का आगमन तत्कालीन परिस्थितियों 
के कारण है | मुगल-सल्तनत के प्रभाव से उस काल की जनता के मध्य शासकों की 
भाषा प्रयुक्त होने लगी थी | जनता में ये शब्द, प्रयोग होते-होते, धिस जाने के कारण 
तुलसी को उनका प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई | रामचरितयानस में ऐसे 
शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है जिसके उल्लेख विदेशी शब्दों वाले अध्याय में दिया 
गया है | वास्तव में तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति.ही ऐसी थी जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों 
के परस्पर आदान-प्रदान के feats Tee के विशेष प्रचलन से 
जनभाषा में ऐसे बहुत से रूप आ तुलसी Ry समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण की उदारता से ग्रहण कः लिया था |... = 

तुलसी की रचनाओं में देशज TYR हें वह अत्यन्त प्रचलित एवं व्यापक 
रूप में हैं। इनके प्रयोग के पीछे विशेष Se कृवि का व्यक्तिगत 
उद्देश्य है। उनका आग्रह भाषा के मिले अपेक्षा, रामचरितमानस में 
अवधी की ओर रहा है, फिर भी उस काल की बहुत सी बोलियों का रूप, अपभ्रंश, 
अरबी-फारसी के साथ मिल जाता है। तुलसी की शब्दावली के संदर्भ में कह सकते 
हैं कि उनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति, व्यापक अध्ययन एवं मनोविनोद की सृष्टि उनकी 
शब्दवली की विविधरूपता के मूल में विद्यमान है | तुलसी की शब्दावली के बारे में कह 
सकते हैं कि उनमें प्रचलित शब्द निर्माण प्रणाली जो मूल शब्दों की तत्समता की अपेक्षा 
तद्‌भवता की ओर अधिक है, वह जनभाषा के प्रवाह के अनुरूप है | उन्होंने अपनी शब्दावली 
में मूल रूपों को सम्मान देते हुए अपने Te हुए नवीन रूपों अथवा उन्हीं से प त पविर्तित 
रूपों का प्रयोग निर्द्धन्द भाव से किया है। 0 3 5 i 
रामचरित मानस की शब्द योजना का अभिव्यक्तिगत योगदान 

गोस्वामी तुलसीदास का शब्द-संगठन इतना सार्थक एवं प्रभावशाली है कि वह 
वर्णन को सजीव बना डालता है | शब्द संहिति, पद-संगठन और वर्ण-मैत्री के संयोग 
से भाषा तथा छंद को एक विशेष गति मिलती है | शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग की 
विलक्षणता तथा कथन की वाक्‌ चातुरी से वे अपनी शब्दावली में प्राण फूँक देते हैं और 


CC-0. In Public Domain. ७04॥॥ Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिस उच्च भवभूमि पर उनका व्यक्तित्व प्रतिष्ठित हे, उसे देखते हुए उनके काव्य में हास्य 
और विनोद सर्वत्र मर्यादित एवं शिष्ट है, जो मनोरंजन एवं कुतूहलोत्पादक है | 
तुलसी में व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातें कहने की भी अभिरूचि दृष्टिगोचर होती 
है | कर्मकांड के द्वारा वेद प्रतिपादित यथेष्ट फल प्राप्ति हेतु समय की प्रतिकूलता और 
उस फल की अल्पता एवं अपूर्णता, शिवजी की असाधारण दानशीलता, राजा जनक के 
विदेह कहे जाने तथा परशुराम के क्रोधी स्वभाव के प्रति जो तीक्ष्ण वाकू-वाण तुलसी 
ने चलाए हैं वे व्यंग्य-लोक में उनके भाषा-चातुर्य के ज्वलंत प्रमाण हैं | उनके शब्दों और 
वाक्यों के जिन विशेष रूपों के प्रयोग में वाक्चातुर्य प्रकट हुआ है उसके अभाव में उक्ति 
की रोचकता एवं प्रभावात्मकता समाप्त हो जाती | 
तुलसी के कुछ ऐसे शब्द एवं वाक्य हैं जो कुछ विशेष प्रयोजन का समावेश रखने 
के कारण कई स्थलों पर एक ही रूप में प्रयुक्त हुए हैं। रामचरितमानस की शब्दावली 
में पुनरूक्ति के भीतर भी शब्द मर्यादा ध्वनित होती है | यथा - 
सुन्दरता He सुन्दर करई। छबि ye दीपसिखा जनु बरई || 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरौं बिदेह कुमारी || 


1/230 
और आगे 
तात जनक तनया यह सोई। धनुष जग्य जेहि कारन होई। 
पूजन गौरि सखीं लै आई। करत प्रकासु फिरइ फुलवाई || 
1/231 
इसमें "दीपसिखा" शब्द की मर्यादा निभाने का स्पष्ट प्रयत्न है | किसी शब्द अथवा 
वाक्य को समान सामर्थ्यवाला न पाकर एक विशिष्ट शब्द अथवा वाक्य को ही उस विषय 


ड अर्थबोध के लिए प्रयोग की प्रवृत्ति तुलसी ने प्राचीन संस्कृत-साहित्य से ग्रहण की 
| 


तुलसी ने अपनी शब्दावली में सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं 
के समाधान को दृष्टि में रखते हुए उसमें पर्याप्त परिष्कार एवं व्यवहार- वैविध्य लाने का 
प्रयत्न किया था | उनकी शब्दावली में लोक-संस्कृति का सामयिक अंश विशेष उपयोगी 
एवं महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों एवं दृष्टिकोणें की 
छाया उनमें विद्यमान है | लौकिक संस्कृति का रूप अधिक विशद्‌ एवं व्यापक है | उनकी 
शब्दावली से यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने अपनी शब्दावली की योजना में जनजीवन 
के यथार्थ रूप को बड़ी गहराई के साथ अपनाया था। इसीलिए उनकी शब्दावली में 
स्वाभविकता, समासशक्ति, अर्थगौरव, लालित्य, प्रासादिकता, अनेकरूपता, ओजस्विता. 
ठेढरूपता और माधुरी मर्यादित एवं समन्वित रूपों में विद्यमान है | 
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तुलसीदास ने शब्दों का प्रयोग चाहे जिस रूप में किया हो इतना स्पष्ट è कि 
वे कुशल शब्द-पारखी हैं | उन्हें यह ज्ञात है कि किस स्थान पर किस शब्द की उपयुक्त 
अभिव्यक्ति हो सकती है | वर्ण एवं अक्षरों के प्रति जो सजगता उनमें है अन्यत्र दुर्लभ 
है। औचित्य एवं विवेकशीलता का काव्यात्मक प्रयोग तुलसी में सर्वोच्च दिखाई देता है | 
उनका काव्य माधुर्य का शाश्वत उत्स है | उनके शब्दों में अन्तर्निहित नाद-सौन्दर्य और 
छन्दों का संगीत अनुपम है | मानस" काव्य-कला का असाधारण प्रकर्ष है | अत्यन्त सहज 
एवं साधारण से दिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास पूर्णतः असाधारण थे और यह विशेषता 
उनके काव्यों में सर्वत्र दृष्टिगत होती है उनके काव्य बार-बार पढ़े जाने पर अपनी 
असाधारणता से पाठक को अभिभूत कर देते हैं | उनका मानवीय स्वभाव उनकी रचनाओं 
में सर्वत्र प्रतिफलित है | वे हमारी चेतना पर प्रहार करते हुए सामाजिक जीवन से जोडते 
हैं और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार बडे ही मर्यादित ढंग से करते हैं । उनकी शाब्दिक 
कला अधिक प्रखर है | उन्होंने साहित्य की परम्परा को एकात्म बनाने का प्रयास किया 
a | 


रामचरितमानस ऐतिहासिक-सामाजिक सत्य की स्थापना करता है | गोस्वामी जी 
ने 'मानस' के रूप में हमें ऐसा ग्रन्थ दिया है जो युग-सत्य को उद्घाटित करता है | 
वे मध्यकाल के सबसे सतर्क कलाकार थे | अपने सत्य को उद्घाटित करने में वे कहीं 
भी नहीं चूकते और न कहीं विचलित दिखाई देते हैं | तत्कालीन समाज जाति, वर्ण, 
धर्म, सम्प्रदाय आदि सामाजिक कुरीतियों से उत्पन्न संकीर्णता, कट्टरता, जटिलता से 
दूषित, कुलषित एवं विषाक्त बन गया था | इनसे उत्पन्न ईर्ष्या-द्वेष, भेदभाव, अनादर 
और घृणा के प्रसार से व्यक्ति-व्यक्ति के बीच दूरी बढती जा रही थी, जिससे मानवता 
की आंतरिक शक्ति क्षीण हो रही थी, संघटक शक्तियाँ टूट रही थीं और सामाजिक विघटन 
होने लगा था। तुलसी इन सब के निराकरण के लिए "रामभक्ति' को भावात्मक एकता 
की कड़ी बनाकर पूरे समाज तथा देश को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। वे ऐसे 
समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें भक्ति की पवित्र भूमि पर छोटा-बड़ा, ऊच-नीच, 
राजा-रंक, अमीरं-गरीब, ज्ञानी-भक्त, पंडित-मूढ़, ब्राहमण-शूद्र, गृहस्थ-संन्यासी, 
शैव-वैष्णव, देव-दानव सभी समानता और सौमनस्य का अनुभव कर सकें | इन्हीं 
ऐक्यपरक युगानुरूप जीवनोपयोगी आदर्शो से ही तत्युगीन देश की अखंडता सुरक्षित 
रह सकती थी और इससे समाज के सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता 
था| इस समी के लिए आवश्यक था पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोना, जिसके 
लिए उनकी भाषा एवं शब्दावली में ही उनसे निवेदन किया जा सकता था अथवा उन्हें 
समझाया जा सकता था। इसी भावना से प्रेरित होकर गोस्वामी जीने उनकी शब्दावली 


में ही अपना विचार प्रस्तुत किया । 
रामचरितमानस का जितना सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए उतना अभी 
तक नहीं हुआ है | शब्दों का अत्यन्त स्थूल अर्थ मान्य संदर्भ के आधार पर अनुमित कर 
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लिया जाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में भी अनुमान से काम चला लिया जाता 
है | “मानस” की अर्द्धालियों की शल्य-क्रिया करके जनरूचि को संतृप्त करने का प्रयास 
मात्र किया जाता है | वैज्ञानिक धरातल पर व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या करके अर्थनिर्धारण 
करने की भावना परिलक्षित नहीं होती । सर्जक चेतना की क लात्मक संस्कृति की जननी 
है | कविता भावुकता, माधुर्यता और सुन्दरता से युक्त होती है | कविता को कवि से अलग 
करके प्रासंगिकता तथा तटस्थता के नाम पर उसकी व्याख्या करना घातक होता है क्योंकि 
प्रासंगिकता को अवसरवादिता से तथा तटस्थता को निर्ममता से जोड़ लिया जाता है। 
रामचरितमानस की महत्ता एवं विशिष्टता को प्रतिपादित करने के लिए यह आवश्यक 
है कि कवि की सर्जक-चेतन को आधार बनाकर उसका मूल्यांकन किया जाय क्यों 
कि एक सचेतन कवि अपने व्यक्तिगत काव्यशास्त्रीय रूपों को प्रस्तुत करता है और सहृदय 
आलोचक कवि के व्यक्तिगत बिन्दुओं को ढूँढ़ निकालने की कोशिश करता है | इसके 
लिए आवश्यक है कि कवि-युगीन देश, काल, समाज की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर 
ही शब्दों की व्याख्या एवं व्युत्पत्ति की जाए जिससे सार्थक भावाभिव्यक्ति संभव हो सके | 
सामाजिक मानसिकता की तुष्टि के लिए की गई व्याख्या या व्युत्पत्ति तो मात्र मनोरंजक 
ही होती है, जिससे भावार्थ की नहीं कामार्थ की पूर्ति ही हो सकती है। 


मध्यकालीन कवि जनसाधारण को उनकी वास्तविक दशा से परिचित कराना 
चाहते थे । अतः इसके लिए एक सरल एवं ग्राहय भाषा ही उपयुक्त हो सकती थी | इसीलिए 
इन लोगों ने उस काल की जनभाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया | इन लोगों 
ने बोलचाल के मुहावरों एवं लोकोक्तियों का जो चमत्कारिक प्रयोग अथवा अरबी-फारसी 
के शब्दों को स्वीकार कर लोक के सामने अपनी कृतियों को रखा है, वह उनकी व्यापक 
दृष्टि का परिचायक है। आलोच्य विषय की व्यावहारिक उपयोगिता शब्दों और अर्थो का 
स्पष्टोकरण है। यथार्थ शब्दानुसार ही भावों की सुव्यवस्थित एवं अच्छी व्याख्या संभव 
है। रामचरित मानस का सच्चा आधार कवि के मूल शब्दों का वास्तविक अर्थ ही हो सकता 
है | उस अर्थ तक पहुँचने में मूल-रूपों का ज्ञान आवश्यक है और उन रूपों तक पहुँचने 
की दिशा में यह एक प्रयास है। 'मानस' में शब्द बड़े ही नापतौल कर रखे गए हैं| 
भरती के शब्दों की प्रवृत्ति का इसमें नितांत अभाव है | प्रस्तुत विषय में यथासंभव व्युत्पत्ति 
के मूल आधार पर शब्दों के मूल स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयत्न हे और तत्समेतर 
शब्दों की विकास प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण, वर्गीकरण एवं स्वरूप विवेचन करना 
इसका लक्ष्य है, जिससे रामचरितमानस के शब्दों के सम्यक अर्थ-निर्णय में महत्वपूर्ण 
सहयोग मिल सके | काव्य का मर्म शब्दों में अन्तर्हित होता है, अतः काव्य-भाषा में शब्दों 
का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है | 


परिस्थितियों तथा वैज्ञानिक विकास के लिए भाषा नए शब्दों और अर्थो को अपनाती 
है जिससे भाषा को नई दिशा मिलती रहती हे | नए आयाम और नई दिशाओं को वाणी 
देने के लिए भाषा को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए आज हमारी 
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भाषा में संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्द खपते चले गए हैं। हिंदी की 
शब्द-सम्पदा में अनेक शब्द-कोश मिलते हैं और उनमें नए-नए शब्द एवं अर्थ दृष्टिगत 
होते हैं जो भाषा को समृद्ध बनाने में सहायक हैं | शब्दकोशों में जितने शब्द दिए जाते 
हैं, सामान्य कार्यव्यवहार में प्रयोग के लिए अर्थ की स्पष्टता की अभिव्यक्ति हेतु शब्द-चयन 
में पूरी सतर्कता अपेक्षित होती है | मात्र कोश कें माध्यम से शब्दों का मनमाना और 
अंधाधुंध प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर सकता है | भाषा जितनी सरस होगी उसकी ग्रहण 
क्षमता उतनी ही व्यापक | क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से भाषा में बोझिलता आती है जिससे 
वह जनसाधारण से दूर होती जाती है। वैसे निरंतर प्रयोग से शब्द सरल लगने लगते 
हैं और उन्हें आत्मसात्‌ करने में भी आसानी होती है | अतः शब्दों को गढ़ने की अपेक्षा 
क्षेत्रीय भाषाओं में से प्रचलित शब्दों का प्रयोग एवं अभ्यास किया जाए तो धीरे-धीरे वे 
शब्द हमारे प्रयोग में खप जाएंगे और इससे भाषायी एकता भी विकसित होगी। 
1. The process of tracing out and describing the elements of 
३ word with their modification of form and sense. 
७ A Comparatative and etymological dictionary of the Nepali 
Language - Ralf Lilley Turner, London Trubner & Co. Ltd. 
1931. 


2. Etymology : That part of linguistics wich deals with origin 
or derivation of words. - Encyclopaedia Britainnica Edited 


by Walter Yust Chicago, Ency. Bri. Ltd. 1957. 
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3 रामचरित मानस के तद्भव शब्द और 
उनका व्युत्पत्ति मूलक वैशिष्ट्य 


रामचरितमानस की भाषा संयत तथा थोड़े में अधिक भावों को समेटे है | शब्दावली 
सरल होते हुए भी अर्थगां्भीर्य पूर्ण है | भाषा को प्रवाह और भाव प्रदान करने वाली मिश्रित 
शब्दावली तुलसी की समन्वयवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। तुलसी का भाषा-विषयक 
दृष्टिकोण निर्विवाद है | उनका शब्द-भंडार, शब्द-शक्ति, गुण, रीति, वृत्ति आदि इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनके चौपाई, दोहों में ऐसी लयात्मकता विद्यमान है कि अपनी रूचि 
के अनुकूल उसमें से wt निकाल-निकाल कर नए नए ढंग से अभिव्यक्ति की जाती 
है | शब्दों का गठन ऐसा हुआ है कि लगता है शब्द स्वयं अपने निर्माण के निमित्त प्रस्तुत 
होते गए हैं और रचनाकार ने जैसा चाहा है वैसा स्वरूप देकर प्रस्तुत कर दिया है। 
इसीलिए उनमें साधारण विकृति भले ही आ जाय, पर शब्द न तो निरर्थक प्रतीत होते 
हे और न नीरस ही। तुलसी की भाषा में अवधी का प्रौढ़ एवं साहित्यिक रूप विद्यमान 
है प्रसंग एवं भावानुसार भाषा के विविध रूप हैं | बोलचाल की साधारण भाषा से लेकर 
अलंकृत एवं नाद-वैभव सम्पन्न भाषा रामचरितमानस में मिलती è | 


प्रस्तुत अध्याय में रामचरित मानस के बालकांड में प्रयुक्त 2127 तद्भव शब्दों 
का व्युत्पत्तिमूलक विवेचन किया गया है और उनके मूल शब्दों को प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है | साथ ही एक शब्द से निर्मित शब्दों के विविध रूपों में 
से एक की व्युत्पत्ति दिखाकर शैष शब्दों के निर्माण के लिए उनको निर्मित करने वाले 
मूल शब्दों के स्वरूप को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है | यथा आना के लिए 
प्रयुक्त होने वाले शब्दों- आइ, आइअ, आई आए, आव, आवइ, आवत, आवहिं, आवा, 
आवै, आइहहिं, आउब आदि बनने वाले शब्दों में से केवल आइ, आई का क्रमिक विकास 
प्रस्तुत किया गया है और शेष शब्दों की व्युत्पत्ति के मूलरूपों को दे दिया गया हैं | प्रेरणार्थक 
शब्दों को अलग से दिया गया है और उनका भी व्युत्पत्ति मूलक वर्णन उपर्युक्त ढंग से 
ही प्रस्तुत किया गया है | जैसे उघरना का प्रेरणार्थक रूप उघारना के रूप-उघारा, उघारि, 
उघारी, उघारे आदि रूपों में से उघारा का क्रमिक विकास ही दिया गया है, शैष का 
मूल रूप दे दिया गया है | बालकांड में आए तद्भव-शब्द वर्ण क्रम ढंग से निम्नांकित 
हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ उनके शाब्दिक अर्थ भी दिए गए हैं। 
बालकाण्ड के तद्भव शब्दों की व्युत्पत्ति :- 
अंचई < आचमयत्ि > आचवँअइ > अंचवई > अंचइ = मुँह धोकर 
अंधिआरा < अंधकार > अंधआर > अंधिआर+आ > अंधिआरा = अंधेरा 
अकाज < अकार्य > अकाज्ज > अकाज = निन्दयकर्म, अकर्म 
अकाज शब्द में ही आ जोड़कर -अकाजा तथा उ जोड़कर आकाजु बनाया गया है। 
अकुलाई < आकुलयति > आकुलअइ > अकुलाइ > अकुलाई = व्याकुल हुई | 
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अकुलानी, अकुलाने < आकुलयन से, अकुलाहीं > आकुलयन्ति शब्द से निर्मित हैं जो 
व्याकलता का अर्थ द्योतित करते हैं। 
अकेलि < एक+इल > एक्कइल्ल > एकलि > अकेलि > एकाकी, अकेल > एक+इल 


से ही व्युत्पन्न है। 


अखयवटु < अक्षयवट > अक्खयवट्ट > अखयवट--उ > अखयबटु = अधिनाशीवरगद-वृक्ष | 
अगम < अगम्य > अगम्म > अगम = जो जाना न जा सके 


अघाती < आघ्राणयति > अग्धाअतिं > अग्घाति > अघाती = वृप्तहोती 


अचर < अचल > Ader > अचर = स्थिर 


अचरू शब्द अचर में ही उ प्रत्यय जोड़कर निर्मित किया गया है 

अचरज < आश्चर्य > आचरज्ज > अचरज = आश्चय 

अचरज से ही आचरज तथा उसम उ जाडकर आचरजु बनाया गया ह। 

अचवाँइ < आचमयति > आचर्वैअइ > अचवाँइ = आचमन कराकर 

अजहुं | अजहूं < अद्यभिः > अज्जमि > अजहिं इसमें उ एवं ऊ प्रत्यय जोडकर अजह | 
अजहूं बनाया गया है जिसका अर्थ हे आज भी। 

अटन्ह < अट्टेन > अट्टेण्ह > अटेन्ह > HER = अटूटालिकाएं 

अटपटि < प्रा0अट्टमट्टे . ede > अटपट > अटपटि > बेढंग 

अटारिन्ह < अट्टालिकेन > अट्टालिएण्ड > अट्टारिअन्ह > अटारिन्ह = got पर | 
अधारी < आधारयति > आधारअइ > अधारइ > अधारि > अधारी = आधार | 
अनख < अनक्षि > अनक्खि > अणक्खि > अनखि > अनख = क्रोध, ईर्ष्या 

अनत < अन्यत्र > अण्णत्त > अनत = दूसरा 

अनन्दे < आनंदयाति > आणन्दअइ > आनन्दइ > आनन्दे > अनन्दे = प्रसन्न हुए 
अनभए < अन्‌+भवति > अणहवइ > अनभअइ > अनभए = बिना हुए 

अनभल < अनभद्र > अणभद्द > अनभल्ल > अनभल = अहित 

अनैसे < अनिष्ट > अणइस्स > अनैस+ए > अनैसे = कुदृष्टि से 

अन्हवाइ < स्नापयति > णहापअइ > अन्हवाइ = स्नान कराया 

अन्हवाइ में इ के स्थान पर एं जोड़कर अन्हवाएं शब्द का निर्माण किया गया है। 
अपछरा < अप्सरा > अपस्सरा > अपछरा = अप्सरा 

अपतु < अपत्र > अपत्त > HUGS > अपतु = नग्न 
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अपनपउ//अपनपौ < आत्मन्‌+पन > अप्पणपअ > आपनपउ > अपनपउ > अपनपौ = 
आत्मीयता 


अपनाई < आत्मनयति > अप्पणअइ > आपनाइ > अपनाइ > ले लिया | अपनाइ में दीर्घ 
करके अपनाई बनाया गया है | 


अपने < आत्मने > अप्पणे > आपने > अपने = स्वयं 

अपान < आत्मनः > अप्पण > अपन इसमें मध्य में पके साथ आ जोड़कर अपान बनाया 
गया है जिसका तात्पर्य है अपनत्व | 

अब < एवमेव > vate > अब्बहि > अबइ > अब = इस समय 

अबूझ < अबुद्ध > अबुज्झ > अबूझ > मूर्ख, नासमझ 

अमिअ < अमृत > अमरिअ > अमइअ > अमिअ > अमृत 

अमोले < अमूल्य > अमुल्ल, अमोल्ल > अमोल--ए > अमोले > अमूल्य 

अयाना < अज्ञान > अग्याण > अयान+आ > अयाना = नासमझ 

अयान से ई प्रत्यय जोडकर अयानी बना है जिसकी व्युत्पत्ति अयानी < अज्ञानी से है। 
अरू < अपर > अवर > अउर > अरउ > अरू = और 

अलख < अलक्ष्य > अलक्ख > अलख = अदृश्य 

अलच्छि < अलक्ष्मी > अलच्छी > अलच्छि = दरिद्रता 

अवगाह < अवगाध > अवगाध्य > अवगाह+अ > अवगाहा = अथाह 

अवगाह में उ जोड़कर अवगाहु शब्द निर्मित हुआ है। 

अवचट < अव+चित्त > अवचिट्ट > अवचट = अचानक 

अवडेरि < अवधीरति > अवड्डेरइ > अवडेरि = धोखा देकर 

अवतरहीं < अवतीर्णयन्ति > अवतीरअहि > अवतरहिं > अवतरहीं = अवतार लेते हैं। 


अवतरण शब्द के कई रूपों का प्रयोग किया गया है | अवतरी < अवतीर्णयति से, अवतरिहउं 
< अवतीर्णष्यामि से, अवतरेउ < अवतीर्णयतु से व्युत्पन्न हैं | 


अवर < अपर > अअर > अवर = अन्य 


अवराधहु < आराधयतु > आराधअउ > अवराधउ+हु > अवराधहु > अर्चना करो 
इसी तरह अवराधें < आराधयति से बना है। 


अवरेखी < अवलेखति > अवलेखइ > अवलेखि > अवरेखि > अवरेखी = चित्रित की | 
अवसि < अवश्य > अवस्स > अवस+इ > अवसि > अवश्य 
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अवसेषित < अवशिष्ट > अवसिषट्ट > अवसेषत > अवसेषित = शेष 


अवा < आपाक > आवाँअ > आवाँ > अवा = मिट्टी के बर्तन पकाने का कुंड 
अस/असि < एषः > एस्स > असो > अस > ऐसा | 

अस में इ जोड़कर असि शब्द निर्मित किया गया है तथा अहै < अस्थि शब्द से बना 
èl 4 

असवारा < अश्ववारक > अस्सवारअ > असवारअ > असवारा = घुड़सवार 
असांचा < असत्य > असच्च > असाच > असाँच+अ > असाँचा > मिथ्या 

अहइ < अस्ति > अस्सइ > अहइ = है | 

इसी प्रकार अहई < अस्ति से, अहहिं/अहहीं < सन्ति से तथा अहउं < असामि से एवं 
अहहू < अस्थः से निर्मित है। 

अहिवाता < अविधवात्व > अइहवात्त > अहिवात+अ > अहिवाता = सुहाग 

अहेरें < आखेट > आहेड > अहेर+ए > अहेरें = शिकार 

आँखि < अक्षि > अक्खि > आखि > आँखि = नेत्र तथा आखिन्ह < अक्षिण से बना 
है। 

आइ < आयु > आउ > आई = उप्र 

आइ/आई < आयाति > आआइ > आवइ > आइ > आई = आई 


इसी के रूप आइअ/ आवइ/ आए/ आवा/ आवैं/ आवति/ आवत < 
आयाति शब्द से ही, आइहहिं < आयिष्यामि से, आउब < आगतव्य से, आवहि> आयान्ति 
से निर्मित हैं। 


आखर < अक्षर > .अक्खर > आखर = वर्ण 

आगि < अग्नि > अग्गि > आगि = आग 

आगिल/आगिलि < अग्रिम > आग्गिल > आगिल > आगिलि = अगला 

आगे < अग्रे > अग्गे > आगे = सामने 

आछी < अच्छी > अछछी > आछी = उत्तम 

आजु/आजू < अद्य > अज्ज > आज में उ/ऊ जोड़कर आजु /आजू बनाया गया है जिसका 
तात्पर्य आज है। 

आठइ < अष्टमी > अद्ठइ > आठइ = आठ 

आधे < अर्द्ध > अध्य > आध+ए > आधे = आधा 
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आन/आना < अन्य > अण्ण > आन, आनमें ही आ जोड़कर आना बना है | = दूसरा 
आनत < आनयति > आणअई > आनइ+त > आनत = लाता है। 

इसी के अन्य स्वरूप, आनब < आनतव्यं रो, आनहिं < आनयन्ति से, आनहु, आनौ < 
आनयतु से, आना, आनि आनिअ, आनी < आनयति से, आनेसु < आनयरु से निर्मित 
हैं | 
आप < आत्मन्‌ > अप्प, अत्त > अपा, अपणे, अपणा > आप > अपने 


इसी के रूप आपन, आपनि, आपु, आपू < आत्मनः से तथा आपुनु < आत्मने से, आपुहिं 
< आत्ममिः से बनाया गया हे | 


आयसु < आदेश > आएसो > आएसु > आयसु = आज्ञा 

आरति < आरत्रिक > आरत्तिआ > आरतिआ > आरति = अर्चना 

आरो < आरव > आवँ > आरउं > ami = आहट 

आहि < अस्मि > अम्हि > आहि = हैं| 

इसी का रूप आहीं < आसीत से बना है | 

इन्ह/इन्हहिं < एतेषाम्‌ > एताणाव > एआण > We > इन्ह+हि > इन्हहि = इनको 
इहाँ < अस्मिन > अम्हि > अहिं, इहिं > इहाँ = यहाँ 

उकसहिं < उत्कर्षयन्ति > उक्कसअहिं > उकसहिं = उठते हैं 


उखारी < उद्खाटयति > उक्खाडअइ > उखाडइ > उखारह > उखारि > wart = 
उखाड़ा 


उगिलत < उदिगिलति > उग्गिलइ > उगिलइ+त > उगिलत = उगलना 
SR < उद्घटन्ति > उग्घडअहि > SRR > उघरहिं = खुलते हैं 
उघरे < उद्घटति से बना है। 

SENT < उद्घाटयति > उग्घाडअइ > उघारअ > अघारा = खोला 
उघारि, उघारी, SM < उद्घाटयति से ही निर्मित किए गए हैं। 

उछंग < उत्संग > उच्छंग > उछंग = गोद 


उछाहा < उत्साह > उच्छाह > उछाह+आ > उछाहा = उत्सव, रौनक, प्रसन्नता 


SUIS, उछाहू < उत्साह से विकसित होकर उछाह बना है और उसमें उ, ऊ जोड़कर 
इनका निर्माण किया गया है। 


उजरउ < उज्जटतु > उज्जडउ > उजरउ = उजड़ों 
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उजागर < उद्योतकार॑ > उज्जोअगार > उजागर = प्रकाशित इसी प्रकार < 
उद्योतकारी से बना है | 
उजारा < उज्जाटयति > उज्जाडअइ > उजाडअ > उजाड़ा > उजारा > उजाड़ दिया 
और उजाड़ि > उज्जाटयति से ही बना है। 
उजिआर < उज्ज्वल+ कार > उज्जलआर > उजइआर > उजिआर = प्रकाशित | 
अजियारी > उज्ज्वल + कारिक शब्द से तथा उजिआरे < उज्ज्वल+कार से विकसित 
होकर ए जोड़कर बनाया गया है | 
उठन < उत्थान > उटठाण > उठान > उठन > उठना 
उठाइ/उठाई < उत्थापयति > उटठावअइ > उठाअइ > उठाइ > उठाई = उठाया | 
इसी प्रकार उठाए, उठावा < उत्थापयति से उठावन < उत्थापयन्‌ से, उठावौ, उठेउ 
< उत्थापयतु से बना हे | 
उठि < उत्तिष्ठ > उटिठ > उठि = उठकर 
उड़इ < उडड्यति > उड्डअइ > उडइ = उड़ता है 
उड़ानी, उड़ाने, उड़ावन < उड्डयन शब्द से बनाए गए हैं तथा उड़ाहीं < उड्डापयन्ति 
से निर्मित है। 
उतरि < उत्तरति > उत्तरइ > उतरइ > VAR = उतरकर 
उन्ह < अमुष्याम्‌ > अमूणाम > अउण्‌ > उण्ह > उन्हं = उन 
उपजहिं < उत्पद्यन्ते > उप्पज्जहिं > उपजहिं = उत्पन्न होते हैं। 
उपजि < उत्पद्यते से तथा उपजेउ < उत्पद्ययतु से बना है। 
उपजाए < उत्पद्ययति > उप्पज्जअइ > उपजाइ > उपजीए = पैदा किए | 
उपजाया, उपजाषा < उत्पद्ययति से ही उत्पन्न है । 
उबटि < उद्दर्तति > उब्बट्टइ > उबटइ > उबटि = उबटन लगाकर 
TRI < उद्वरित > उब्बरइ > Garg > VAM > उबरा = बचाया 
उमग < उन्मग्न > उण्मग्ग > उमग = उमंग 
उमगत, उमगि < उन्मग्नयति से तथा उपगेउ < उन्मग्नयतुं से बना है। 
उयउ < Vang > उग्गउ > उगउ > SAS = उदित हुआ 
उरिन < उत्‌+ऋण > उरिण्ण > उरिण > उरिन = क्रणमुक्त 
उलटउं < उल्लोठयतु > उल्लोट्टअउ > उलटउं = उलट ql 


31 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 TR Hs ns 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ऊख < इक्षु > vag > ईखु > ऊख = गन्ना 

एतेहु < इयत्तभिः > एत्तिव्मि > एतेहि > एते+हु > WE = इतने भी 
Vel < एषः > UR > एहो > एहा = यहां 

एहू < एषः से ही बना है। 

एहि/एही < एतस्य > एअस्स > एहो > एहि > एही = इसी 

ऐक < ऐक्य > tae > ऐक = एकता 

ऐसेइ < एतादृशः > एदिद्ररस > एइस्स > ऐसे+इ > ऐसेइ = ऐसा ही 
ऐहहु < आयिष्यामि > आइहाम्हि > आइहहि > ऐहहिं > ऐहहु = आवोगे 
ओऊ < अदस > ओहु > ओउ > ओऊ = वे भी 

ओही < अदस से ही बना है जिसमें ही प्रत्य जुडाहे | 

ओट/ओटा < पट्ट > वट्ट > Wee + आ > ओटा = शरण 

ओरा < अवार > अआर > ओर+अ > ओरा = तरफ 

ओहार < अवधार > अउहार > ओहार = परदा 

औतेहु < आगमतु > आअवउ > औवउ से औतेउ, औतेहु बना = आते 
औरउ < अपरभिः > अउरगि > औरहि > औरइ > औरउ = और भी। 
कछु/कछुक < किचित्‌ > कच्छिअ > कछि > कछु+क > कछुक = कुछ 
कड़हारू < कर्णधार > कण्णहार > कड़हार+ऊ > कड़हारू = नाविक 
कत < कुतः > कुतअ > कतअ > कत = क्यों 

कतहुँ/कतहु < कुत्रभिः > कुत्तहि > कतहिं > PIS > कतहु = कहीं भी 
कदराई < कातरायते > कादराअइ > कादराइ > कदराई = कायरता 
कबहुँ/कबहुँक/कबहू, <कदापिनु: > कअब्बिह > कबहुँ कबहुँक > Has = कभी 
कबहिं < कदापिनु से ही निर्मित हे । 

कबित < कवित्व > कवित्त > कबित = कविता 

केर/केरे < कृत > केरो > केरे > केर > केरे = के, का 

करइ/करि < करोति > करोइ > करइ > करि = करके 

करउ, करऊं < करोमि से, करत < करोति से बनाए गए हैं | 
करतब < कर्तव्य > करतिब्ब > करितब > करतब = कृत्य 
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करतूति/करतूती < कर्तृत्व > करत्तित > करतूत+इ, ई > करतूति, करतूती > कर्म 
करब < कर्तव्य > करिएब्ब > करब = करूंगा 

करवि < कर्तव्या से बना है। 

करवट < करवर्त > करवट्ट > करवट. = हाथ के बल लेटना 

करवाई < कारयति > कारअइ > कराअइ > करावइ > करवाइ > करवाई = करवाया | 
और कराबा, करवावा < कारयितव्यं से, करवावहिं < कारयन्ति से, करेहन्हु < कारयिष्यामि 
से, कराहि > कारयन्ते से तथा करावन > कारयन से निर्मित हैं | 

करहिं/करहीं < कुर्वन्ति > करअहिं > करहिं > करही = करते हैं। 

तथा करहु, करहू < कुरूथ से, करिअ > कुर्वते से, करिहउ < करिष्यामि से, करिहि 
< करिष्यसि से, करिहहिं < करिष्यन्ति से, करेहु/करेहू < कुरूध्वम्‌ से, करै < करोति 

से, करौ < करोमि से सृजित हैं। 

करूआई < कटुकायते > कडुआअइ > कडुआई > करूआई = कडुआपन 

कवन < कःपुनः > कप्पुण्ण > कवण > कवन = कौन 

कवन में ही इहु लगाकर कवनेहु बना है। 

कस < कीदृशः > कइस्स > कअस > कस = कैसा 

कसि < कर्षयति > कस्सअइ > कसइ > कसि = कसना ` 

कसि से कसे बनाया गया है। 

we < कस्मिन्‌ > कम्हिं > कहिं > कहुँ = कहां 

कह < कथति > कहइ > कहि > कह = कहना 

कहइ/कहई < कथति से, कहउं/कहऊं < कथतु से, कहत < कथति से, कहब<कथतव्यं 

से, wedi, कहौ< कथतु से; कहहिं/कहीं < कथन्ति से कहहु/कहहू<कथतु से, 

कहि/कही < कथति से, कहिअ < कथति से ही, कहेउ/कहेऊ कहेहु<कथतम्‌ से, कहिअत 

< कथयति से. कहिहि < कथसि से, कहिहउं < कथष्यामि से, कहैं < कथति से निर्मित 

हँ 

कहाइ < कथयति > कहअइ > कहाइ > कहलाना 

कहाउब < कथयतव्यं से, कहावउँ < कथयामि से, कहावत < कथष्यति से, कहावा < 

कथयामि से बनाए गए हैं। 

कहुँ < कक्ष > कक्खु > काह > कहुँ = के लिए 

काँघी < स्कुंदयति > कुंध्धअइ > काँधइ > PA > काँधी = स्वीकारिए 
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काँधे < स्कंधम्‌ > Hwa > काँधइ > काँधे = कंधे पर 

कँपि हैं < कम्पयन्ति > काप्पअहिं > pafè = pid हैं 

काँवरि < स्कध + वहन > कंध्धवहइ > काँधवइ > काँवडि > काँवरि = काँवर | 
का, को < कः > कअ, कव > का, को = क्या, कौन 

काई < कावार > काआअ > काइ > काई = जल की एक घास 

काऊ < कदापि > कआवि > काइ > काउ > काऊ = कभी 

काके < कः+कृत > कहकिअ > कअकिअ > काकि > काके = किसके 
काखासोती < कक्षसूत्रीय > कक्खसोत्तीअ > काखासोती = दुपटटाडालेने की 
विधि। 

काचे < कच्चर > कच्चअ > काचअ > काच+ए > काचे = कच्चे 

काछे < कक्षयति > कच्छअइ > काछइ > काछे = पहने 

काज < कार्य > कज्ज > काज = कार्य 

काटि < कर्त्तयति > कट्टअइ > काटइ > काटि = काटकर 

are, काटिअ < कर्त्तयति से ही बना है | 

काठ < काष्ठ > काट्ठ > काठ = लकड़ी 


काढ़ा < कर्षयति > कड्ढअइ > PRA > काढ़ा = निकाला और काढी < कर्षयति 
से ही निर्मित है। 


कान < कर्ण > कण्ण > काण > कान = कान 

कामदुहा < कामदोहन > कामद्दोहण > कामदुहअ > कामदुहा = कामधेनु 
कारिख < कलुष > कलुक्ख > कालिख > कारिख = कालिख 
काली < कल्य > कल्ल > काल+ई > काली = दूसरे दिन, कल 
काह/काहा < कथम्‌ > कत्थअ > काहा > काह = क्या 

काहि, < केभिः > केलि > केहि > काहि = किसे 

और काही एवं काहीं < केभिः से ही निर्मित हैं। 

काहु < कोऽपि > कोमि > कोहि > काहि > काहु = कोई 

काहुँ एवं काहू. भी < कोऽपि से ही सृजित है 

कि < किम्‌ > किअ > कि = क्या 

किए < कृतः > किअ > किए = किया 
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किएहु एवं किय < कृतः से ही बना है | 5 

किधों < किम्‌+तु > कित्थु > किधउ > किधौं = अथवा 

किन < केषानाम्‌, केषाम्‌ > केसाण > केण > किण > किन = किसने 

कियो < कृत > कीअ > किय+ओ > कियो = किया 

किसु < कस्य > कस्स > किस+उ > किसु = किसका 

कीचहिं < कच्छस्मिन्‌ > कच्चम्हि > pafè = कीचड़ में 

कीचा < कच्छ से व्युत्पन्न है | 

कीन्ह < क्रियन्ते > किज्जण्ह > कीन्ह = किया 

इसी प्रकार कीन्हा, कीन्हि, कीन्हें, कीन्हिहु < क्रियन्ते से ही व्युत्पन्न किए गए हैं। 
कुअंरि < कुमारी > कुवॉरी > कुआँरी > Hai = राजकुमारी 

BIAS < कुमार > SAX > कुआँर > कुअंर+उ > कुअंरू = राजकुमार 
कुआरी < कुमारिका > BÄRA > g > कुआरी = अविवाहिता 
कुम्हड़बतिया < कूष्माण्डवर्तिका > कुम्हाण्डवत्तिआ > कुम्हड़बतिया = कुम्हड़ेका नवजात 
फल 

केउ < Of: > DA > केहि > के+उ > केउ = कोई 

केरि < कृत > केरो > केरि = की 

केहि, केही < कस्मिन्‌ > कम्हिंअ > कइहिं > केहि > केही = किसे 

कैसी < कीदृशः > कइस्स > dag > कैसी = किस प्रकार की 

कैसे < कीदृशः से ही निर्मित है। 

कोई < कोऽपि > कोवि > कोई > कोई = किसी 

और कोउ, कोऊ < कोऽपि से ही बनाया गया है। 

कोपर < कपाल > कवाल > कोआल > कोपर = कोपल 

कोरी < कोणयति > कोण्णअइ > कोणइ > कोरइ > कोरि > कोरी = तरासा 
कोरी < कुंडयति > कउड्डअइ > कोड़इ > PRF > कोरि > कोरी = खोदना 
कोरी < कोटि > कोड्डि > कोडि > कोरि > कोरी =करोड़ 

कोरे < केवल > केउल > कोल > कोर + ए > कोरे = सादा, कोरा 

कोह < क्रोध > कोध्ध > कोह = क्रोध 
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कोही, कोह, be < क्रोध से ही निर्मित है। 

कोहबर < कोष्ठवर > कोट्ठवर > PER = शादी की एक रश्म| कोहबरहि < 
कोष्ठवरभिः से सृजित है | 

खंभन < स्कभेन > खम्भेण > खंभन = स्तम्भों 

खंभा < स्कंभ से बना हुआ है। 

खटाई < कटुवायते > खट्टआअइ > खटाअइ > खटाई = खट्टा स्वाद 

खप्पर < खर्पर > खप्पर > खप्पर = खोपड़ी 

खसी < कसति > खस्सइ > खसइ > खसि > खसी = खिसकी 

खाँड < Us > खड्ड > खाँड = शक्कर 

खाई < खादति > खाअइ > खाइ > खाई = खाया 

तथा खाए < खादति से ही व खाहू < खादतु से बना है। 

खाटी < खद्वा+इका > खट्टाइआ > खाटाइ > खाटि > खाटी = खट्टी 

खीन < क्षीण > खीण्ण > खीन = कमजोर 

खीस < कृश्‌ > खिस्स > खीस = बर्बाद 

खुटानी < खुडयन > खुट्टअण > खुटाण, > खुटान+ई > खुटानी = समाप्त हुई। 
खेलहिं < केलन्ति > खेल्लहिं > खेलहिं = खेलते हैं | 

Wad < कर्षयति > खच्चअइ > Gag > खैंच+त > खैचत = खींचते हैं 

खैंचहु < कर्षयतु से व्युत्पन्न हे | 

खोई < क्षेपयति > खेप्पअइ > खोअइ > खोइ > खोई = खोया 

खोजइ < क्षोद्ययति > खोज्जअइ > खोजइ, =ढूंढते हैं 

और खोजत, खोजि < क्षोद्ययति से, खोजों < क्षोद्ययतु से निर्मत हे | 

खोट < क्षुद्र > खुद्द > खोट्ट > खोट = बुराई 

खोना < क्षेपयण > खेपअण्ण > खेपण, खेवण > खोअन > खोन+आ > खोना = गंवाना 
खोरी < क्षौर+इका > खौरइआ > खोरइ > खोरि > खोरी = त्रिपुण्ड | 

खोली < खुडयति > खुललअइ > wag > खोलि > खोली - मुक्त की | 

खोह, खोहा < गुहा > खुहा > खोहा > खोह - गुफा 

गएहुँ > गतयोः > गअहुँ > गयहुँ > गएहुँ = गया हुआ 
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गयउं < गच्छतु से, गे/गै < गच्छति से उत्पन्न हैं | 
me < घटयति > गड्ढअइ > Tes > गढ़ि = गढ़कर 
गथ < ग्रन्थ > MA > गथ = समूह 


गनि, गनी < गण्यते > गण्णइ > गनइ > गनि > गनी = गणना की इसी तरह गनि 
< गणयतु से, गनै < गणयति से बना है। 


गभुआरे < गर्भकार > TAIR > गभुआर+ए > TJM = घुंधराले 
गरूअ < गुरूत्व > गरूत्त > गरूअ = भारी 

गरूआई < गुरू+आयते > गुरूआअइ > गरूआई = गुरूता 

गवन < गमन > गवण्ण > Tay > गवन = प्रस्थान 

गर्वैहि < गम्यस्मिन्‌ > wae > गवँहिं = धीरे से 

गवनहिं < गमयन्ति > गर्वँअहि > गवनहिं = जाते हैं 

गवनहु < गमयतु से, गवनी/गवने < गमयति से बना हुआ है। 

गर्वाँई < गमयति > गवँअइ > गरवाँइ > गवाँई = खोया 


गवाँरू < ग्रामकार > गाँवआर > गवॉर+ऊ > गवाँरू = मूर्ख 
गहई < ग्रहयति > गहअइ > गहइ > गहई = पकड़ा 


और गहहिं < ग्रहयन्ति से, गहि < ग्रहयति से, गहु < ग्रहयतु से, गहेसि < ग्रहयसि से 
सृजित हैं। 


गहगहि/गहगहे < गद्गदति > गद्दगद्दई > गहगहि/गहगहे = आनंदित 
गाँठी < ग्रन्थि > गंटिठ > गाँठि > गाँठी = दृढ़ 

गा/गे < गच्छति > गअइ > गाइ > गा > गे = गया 

गाई/गाई < गायति > गाअइ > गाइ > गाई = गाया 

तथा Tas < गायतु से, गाए < गायति से, गाव, गावत, < गायति से, गावन < गायन 
से, गावहिं/गावहीं < गायन्ति से बने हैं । 

गाई < गौ > गाउ > गाइ > गाई = गाय 

गाउँ < ग्राम > गावँ > गाउं = गाँव 

गाजे < गर्जयति > गाज्जअइ > गाजइ > गाजे = गरजे 

गात < गात्र > MA > गात = शरीर 

गाथे < ग्रन्थयति > गथ्थअइ > गाथइ > गाथे = गुंथे हुए 
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गारी < गालि > गाल्लि > गाली > गारी > अपशब्द, गाली 


गाल < गल्ल > गल्लअ > गालअ > गाल > कपोल 
गाहक < ग्राहक > गाहक्क > गाहक = क्रेता 

तथा गाहा < ग्राहक से ही बनाया गया है। 

गाहा < गाथा > गाथ्था > गाहा 5 कथा 

ग्याति < जाति > गआति > गयाति > ग्याति = भाई बन्धु 
Wea < गृध > fer > गीध = गिद्ध 

गीवा < ग्रीवा > गीव्वा > गीवा = गर्दन 

JA < गुण्यति > गुण्णइ > गुनइ > गुनि = विचार कर 
TE se 2 Is¢ > Te गुप्त 

गेह < गृह > गिह > गेह = घर 

एवं गेहा, गेहू भी < गृह शब्द से उत्पन्न हैं | 

गोई < गोपयति > गोप्पअइ > गोवइ > गोइ > गोई = छिपाया 
गोए < गोपयति से बना है। 

गोठ < गोष्ठ > गोट्ठ > गोठ = गोशाला 

घटइ < घृष्टयति > घट्टअइ > घटइ = घटता है 


घनेरा < धनतर > घण्णअर > घनेर+अ > घनेरा - अत्यन्त, घना | घनेरी व घनेरे < 
घनतर से ही निर्मित है।: 


घरहि < गृहभिः > गिरहव्मि > घरहि = घर ही 

घरू < गृह से बनाया गया है। 

घरी < घटी > घड्डी > घड़ी > घटी = समय 

घाऊ < घात > धाअ > घाव > घाउ > घाऊ = जख्म 
घाट < घट्ट > घट्टअ > घाटअ > घाट = तट, किनारा 
धामा < धर्म > घम्म > घाम+आ > घामा = धूप 


घालइ/घालि < घटयति > घल्लअइ > घालइ > MA = नष्ट करना 
घाला, घालै भी < घटयति से ही उत्पन्न हैं। 


घुम्मरहि < घूर्णयन्ति > घम्मडहिं > घुम्मरहिं = घुमड़ते हैं | 
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घेरेन्हि < ग्रहयन्ति > घेरअन्हि > घेरेन्हि = घेर लिया 

घेरेसि < ग्रहयसि से बना हुआ है। 

fern < चन्द्रोदय > चैंद्दोवअ > dela = चाँदनी 

चख < चक्षु > चम्खु > चखु > चख > आँख 

चढ़इ/चद़ि < आरूढति > प्रा चड्ढअइ > चढ़इ > चढि = चढता है। 
चढ़िहहिं < आरूढष्यामि से, चढेउ < आरूढयतु से बने हैं । 


चढाउव < आरूढतव्यं > चढ्ढाएब्ब > चढाअब > चढ़उब = चढ़ऊंगा तथा चढ़ावत, 
चढावा < आरूढयति से, चढावौ < आरूढयतु से निर्मित हैं। 


चपरि < चापले > चाप्परि > चापरि > चपरि = सहसा 

चलब < चलतव्यं > चलएब्ब > चलब = चलूँगा 

चलाए < चालयति > चलाअइ > चलाए = च लाया 

चलावा भी < चालति से बनाया गया है। 

चवै < च्यवति > चवइ > चुअइ > चवइ > चवै = गिरता है। 

चह/चहई < चक्षते > चक्खइ > MEg > चहइ > चहई > चह = चाहता है। 


चहत, des, चहिअ, aè, चाहति, चाहा, चाहि, चाहिअ, चाही < चक्षते से, चहउं, चाहहु 
< चक्षतु से, चहहिं, चाहहिं < चक्षन्ते से, चाहसि < चक्षासि से निर्मित हैं। 


चहुँ//चहूँ < चतुरभिः > चउव्भि > चहि > ag > चहूँ = चारों 

चाँकी < चतुर+-अंकित > चउअंकिअ > चाँकिअ > चाँकी = चौंकना 
चाँपि < चंपयति > चंप्पअइ > चाँपइ > चाँपि = दबाना 

चाड़ < चंड > चण्ड > चाड > चाड़ = प्रबल इच्छा 

चापन < चंपन > चप्पण > चापन = दबाना 

चारा < चरयति > प्रा. चारि > चारअ > चारा = दाना, घास 

चारि/चारी < चत्वारि > चत्तारि > चआरि > चारि/चारी = चतुर्थ | 
चारिउ व चारिहु < चत्वारभिः से बना हुआ है। 

चालति < चालयति > चालअइ > चालइ+ति > चालति = चलाती है। 
चिउरा < चिविट > चिउड > चिउड़+आ > चिउड़ा > चिउरा = चिउड़ा 
चिक्करहिं < चीत्कारयन्ति > चिक्कारअहिं > चिक्कारहिं > चिक्करहिं = चीखते हैं | 
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चितइ, चितई < चेतयति > चित्तअइ > चितइ > चितई = देखा 


चितए, चितव, चितवत, चितवा < चेतयति से ही तथा चितवहिं < चेतयन्ति से उत्तः 
ŽI 


fac < चित्रकार > चित्तआर > चितेर+ए > चितेरे = चित्रकार 
चिन्हारी < चिहनकारिक > चिण्हआरिअ > चिन्हारी = पहचान 

चिराना < चिरस्थानक > चिरथाण्णअ > चिरआणअ > चिराना = पुराना 
चीठी < चीर्ण > चीण्ण > चीट्ठ+ई > चीठी = पत्र 


चीन्हा < चिहनति > चिण्हइ > चीन्हइ > चीन्हा = पहचाना तथा चीन्ही, चीन्हे < चिहनी 
से बना हे | 


चीरि < चीर्णत > चीण्णइ > चीरइ > चीरि = फाड़ना 

चुकइ < च्युत+करोति > चुम्कअइ > चुकइ = चुकते हैं 

चूक < च्युत्‌ > चुक्क > चूक = भूल 

और चूके की भी < च्युत ही व्युत्पत्ति है। 

चेरे < चेटक > चेट्टअ > चेडअ > चेरा > चेरे = सेवक 

चौकें < चतुष्क > चउक्क > चौक > चौके = चौराहा 

चौतनी < चतुर+तनिका > चउतण्णिआ > चौतनी = चौकोर टोपियों 

चौथपन < चतुर्थ+पर्वन > चउथ्थपब्बण > चौथपअन > चौथपन = वृद्धावस्था 
चौपाई < चतुस्पदी > चउप्पई > चौपाई = एक छन्द 

चौहट < चतुर+हटूट > चौहट्ट > चौहट = चौराहा 

छई < क्षयति > छअइ > छइ > छई = नष्ट हुई 

Ud < षष्ठी > छट्ठी > BS = छठवें 

छमिअ < क्षमयति > छम्मअइ > छमइअ > छमिअ = क्षमा कीजिए और छमिवो < क्षमत 


से, क्षमिहहिं, wag < क्षमयिष्यामि से निर्मित हैं | 

छयल < छवि+इल्ल > छइल्ल. > Ug > छयल = सज्जित 

छरे < छटा > छट्टअ > छरअ > छरा > छरे = सुन्दर 

BR < षद्‌ > OR > छह+ऊं > ve = छःओं 

BIS < छर्दयति > दड्डअइ > USE > vis = छोड़ा 

तथा छाड, छाडि < छर्दयति से ही, छाड़िहउं < छर्दयिष्यामि से बना है। 
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छाई < छादयति > छाइअ > छाइ > छाई = आच्छादित 

तथा छाए, छावा भी < छादयति से उत्पन्न है | 

छाछी < छच्छिका > छाच्छिआ > छाछि > छाछी = मठ्ठा 

छाल < Uc > छल्ल > छाल = बल्कल 

छुअत < स्पृश्यति > प्रा. छुवति, छुअति > छिअइ > छुअइ > छुअइ+त > छुअत = 
स्पर्श करना 

छुअतहिं < स्पृश्ययन्ति से, छुआ, छूअत < स्पृष्यति से बने हुए हैं। 

छुहे < सुधित > सुहिअ > छुहिअ > छुहि > छुहे = पुते हुए 

छोट € क्षुद्र > Bet > Bee > छोट = छोटा 

BIST < छोरयतु > छोड्डअउ > छोड़इ > URE > BR = छीन लिया, छीनना | 
इसी तरह छोरी, छोरे < छोरयति से ही विकसित हैं। 

छोहू < क्षोभ > खोव्भ > छोह+ऊ > छोहू = ममता 

जडता < जडत्व > USA > जड़त+आ > जडता = अचेतन 

जनतेउं < ज्ञातयतु > जणातअउ > जनतउ > जनतेउं = जानता 

जनवास < जन्यवास > जन्नवासं, जण्णवास > जनवास = बारात ठहरने का स्थान 
जनवास जनवासे < जन्यवास शब्द की ही व्युत्पत्ति हैं | 


जनाई < ज्ञापयति > जणापअइ > जनाअइ > जनाइ > जनाई = बताया, सूचित करना | 
एवं जनाए, जनावा < ज्ञापयति से बने हैं। 


जनु < ज्ञान > जाण > जानु > जनु = मानो 
जनेउ, जनेऊ < यज्ञोपवीत > जण्णेपइअ > जनेउ > जनेऊ = यज्ञोपवीत 
जबहिं, जबहीं < यदास्मिन्‌ > जआम्हि > जब्बहिं > जबहिं > जबहीं = जभी 


URE, UNE < ज्वलति > जल्लइ > URE > UNE =जलता है इसी प्रकार जरत, जारि, 
जरी, जरे < ज्वलति से, जरहिं < ज्वलन्ति से, जरिहि < ज्वलसि से निर्मित हैं। 


जराव < जटयति > जड्डअइ > जड़ाइ > जड़ाव > जराव = जड़ना, जड़ा हुआ | 
जवनि < यः+इन > जअइण > जवनइ > जवनि = जो 

जस < यस्य > जस्स > जास > जस = जैसा 

जिसु < यस्य से ही बनाया गया है। 

जहे < यस्मिन्‌ > जम्हिं > जहिं > जहं = जहाँ 
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और जहाँ < यस्मिन्‌ से ही विकसित है। 

जहिआ < यतेभि > जएव्मि > जएहि > जहिआ = जब 

जाइ, जाई < जायते > जाअइ > जाइ > जाई = उत्पन्न हुई 

जाइ, जाई < याति > जाति > जाइ > जाई > जाना, प्रस्थान करना 

और जाइअ < यायातु से, जाउं < यातु से, जाएहु < यास्यसि से, जात, जाता < यात 
से, जातहिं < यातभिः से, जाब < यातव्यं से, जाहि, जाही < यान्ति से. जाहि, जाही 
< याभिः से जाहु, जाहू < यान्तु से, जैहउ < यास्यामि से, जैइसि < यास्यसि से, जेहहिं 
< यास्यन्ति से सृजित हैं। 

जाका < थः+कृत > जअकरअ > जाकरअ > जाकअ > जाका = जिसका तथा जाके, 
जाको भी < यः+कृत से विकसित हें | 

जाग < यज्ञ > जग्ग > जाग = यज्ञ 

जागइ < जागर्ति > जाग्गइ > जागइ = जागना 

जागि < जाग्रन्ति से, जागा, जागे < जागर्ति से, aris < जाग्रतु से बना है। 
जाचहिं < याचन्ति > जाच्चहिं > जाचहिं = मांगते है। 

जाचा < याचति से उत्पन्न है। 

जाड < जाड्य > जाड्डअ > जाड़अ > जाड = ठंढक 

जानउं < जानामि > जाणम्हि > जानहिं > जानउं = जानता हूँ, 


और जानत < जानति से, जानहु < जानातु से, जानिअ < जानाति से जानब, जानिवे, 
जानिबी < जानतव्यं से, जानिहहि < जानयिष्यामि से, जानू < ज्ञायतु से विकसित हैं। 


जाना < यान > जाण > जान+आ > जाना = बाहन 
जापर < यःपरे > जअपरि > जापरि > जापर = जिसपर 
जामाता < जामातृक > जामात्तिअ > जामातिअ > जामाता = दामाद 


जारा < ज्वालयति > जालअइ > जारअ > जारा = जलाया इसी तरह जारी < ज्वालयति 
से, जारेउ/जारेहुँ < ज्वालयतु से व्युत्पन्न है | 


जासु, जासू < यस्य > जस्स > जास+उ, ऊ > जासु, जासू = जिसको 
ज्याए < जीवयति > जीअअइ > ज्याअइ > ज्याए = जिलाए 

जिअहुं < जीवतु > जीअउ > जिअहुं = जीयो 

wag < जीवतुं से बनाया गया है | 
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जितब < जितितव्यं > जितिएव्य > जितव = जीतेंगे 

fre < यानं > जाणं > जेण > जिण्ह > जिन्ह = जिन 

तथा जिन्हहि < येषां से, जेन्ह < येन से विकसित हें | 

जिमि < यः+एवम्‌ > जइमइ > जिमि = ज्यों 

जिय < जीव > जीअ > जिय = प्राणी। जी < जीव से बना है। 
जीह < जिह्वा > fran > जीभं > जीह = जीभ 

जुआरा < द्युतकारक > जुआरअ > जुआरा = जुआड़ी 

जुग < युग्म > जुग्ग > जुग = युगल 

जुगुति < युक्ति > जुकुति > जुगुति = उपाय 


जुझारा < युद्धकार USAR > जुझार+ओआ > JAN = योद्धा 


v 


जुठारी < जुष्ठकारिका > जुट्ठआरिआ > जुठारिया > जुठारी = जूठा 
जुड़ाई < जाड्ययते > जाड्डअइ > जुडाइ > जुडाई = जूड़ी बुखार 

तथा जुड़ाना, USM < जाड्ययन से, जुडावहिं < जाड्ययन्ति से निर्मित हैं। 
Ud < युक्त > Gat > Gd = सहित 

जुबान < युवन > जुबण्ण > जुबान = युवा 

जुरइ < युक्तयति > जुट्टअइ > जुडइ > जुरइ = जुड़ा 

एवं जुरे युक्तयति से ही, जुरन < युक्तयन से, जुरिहि < युक्तष्यसि से, जोरि, जोरी 
जोरिअ < युक्तयति से उत्पन्न्‌ हैं। 

जूझे < युद्धते > जुज्झइ > जुझइ > जूझे = लडे 

जून < जूर्ण > जुण्ण > जून = पुराना 

जेई < af > afer > जेहि > जेइ > जेई = जो भी 

जेउ, जेऊ < येभिः से बना है 

जेठ < ज्येष्ठ > जेट्ठ > जैठ = वरिष्ठ 

जेता/जेते < येते > जेते > जेतआ > जेता = जितना 

जेवँइ < जेमयति > जेवँअइ > dg = भोजन करना 

जेवँत < जेमयति से ही बनाया गया है! 


जेवनार < जेमनकार > जेवैणआर > जेवणार > जेवनार = रसोई | जेवनारा < जेमनकार 
से ही विकसित है। 
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जेवाए < जेमयति > जेवँअइ > जेवाँइ > जेवाँए = भोजन कराया 

जैसी < यादृश > जारिस्स > जाइस > जैसा > जैसी = जिस प्रकार 
जैसे < यादृश से ही बना हुआ है | 

जोंक < जलौंक > जऔक > जोंक = पानी का एक कीड़ा 

जोई < योऽपि > जोवि > जोइ > जोई = जो भी 

जोउ, जोऊ < योऽपि से ही उत्पन्न हैं | 

जोग < योग्य > जोग्ग > जोग = उचित | जोगू < योग्य से ही निर्मित है। 
जोटा < योटक > जोट्टअ > जोटअ > जोटा = जोड़ा 

जोरी < dew > जोड्डअ > जोड़इ > जोरि > जोरी = युगल 

जोवा < जुषति > जुअइ > जोवइ > ओवअ > जोवा = देखा 

जोहा एवं जोहे < जुषति से ही उत्पन्न है | 

जोहारि < जुषयति > जुहारइ > जोहारइ > जोहारि = प्रणाम करना 

और जोहारे < जुषयति से ही निर्मित है। 

vil < यदि > जइ > जउ > जों = ज्यों 

झपट < झंपत > झप्पट्ट > झपट = खींचतान 

झरत < क्षरति > झरइ > झर+त > झरत = झड़ना 

झरि < क्षरति से ही विकसित है। 

झरोखन्हि < जालाक्षेन > झलाक्खेण्ड > झरोखन्हि = झरोखों से 

झलकाहीं < झल्लिकयन्ति > झल्लिकअहिं > झलकाहिं > झलकाहीं == चमकते ह 
झांझि < झल्लक > झज्झअ > झाझइ > झाँझि = एक वाद्ययंत्र 

झांपेउ < झंपयतु > झंप्पअउ > झांपउ > झांपेउ = ढंका 

झुलावै < दोलयति > डोल्लअइ > झुलाअइ > झुलावइ > झुलावै = झुलाती है 
झूठ < जुष्ठ > जुट्ठ > झूठ > झूंठ > असत्य 

झूठ, झूठि, झूठेउ < जुष्ट से ही विकसित हें । 

erg < त्वरति > टरति > टरइ = टलना 

टाट < तंतु > टट्टु > टाटु > टाट = बोरा 


टारन < टालयन > टालअण > टारअन > टारन = हटाना 
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टारा < त्वरयति > टारअइ > टारअ > टारा = हटाया 

ar, टारी < त्वरयति से तथा टारउ < त्वरयतु से विकसित हैं | 

टूट < त्रुटति > टुट्टइ > दूटइ > टूट = टूटा हुआ 

टूटतही < त्रुटतभिः से व्युत्पन्न है | 

टेकी < स्थित+कुर्वति > टेक्कइ > टेकइ > टेकि > टेकी = प्रतिज्ञा की 
टेढ़ < तिरस > टिरह > टेरह > टेढ़ = वक्र 

टेरे < तारयति > टारअइ > टेरइ > टेरे = पुकारा 

ठग < स्थग > ढग्ग > ढग = धूर्त 

ठगे < wd > om > ठगइ > ठगे = ठगे से 


ठयउ/ठयऊ < अनुष्ठानतु > अनुट्ठाणउ > ठाणउ > ठाअउ > ठयउ > ठयऊ = 
छाए हो | 


ठवनि < स्थापनि > थावण्णि > ठावणि > ठवनि > ठवनि = खडे होने की मुद्रा । 
ठाउँ « स्थान > ट्ठाण > ठावँ 2 ठाउँ > ठाउँ = स्थान 

ठाढा < स्थातु > ठाड्ढइ > ठाढ़इ > ठाढि > ठाढ़ी = खड़ी 

ad, ठाढ़े < स्थातु से ही निर्मित हैं। 

ठाना < अनुष्ठानति > अनुट्ठाणइ > ठाणइ > ठानअ > ठाना = प्रण किया 
ठानि, ठानी < अनुष्ठानति से ही बना है | 

ठोरी < स्थान > ठाण्ण > ठाण > od > ठो+री = ठौर, जगह 

RG < दरपतु > डरपउ > डरउ > डरऊँ = डरता हूँ. 


और डरपसि, डरपहु < दरपसि से, डरपे, डरे < दरपति से, डरहिं/डरहीं < दरपन्ति 
से, डरेउ < दरपतु से, डरू < दर से बने हुए हैं। 


Say < दर्भासयति > डब्भासअइ > डासअइ > डसाइ > डसाए = बिछाया 
डार < दारू > डारू > डार = टहनी 

डारी < दारयति > डारयति > डारअइ > SRE > SR > SM = डाला 
SR < दारयति से ही, डारौ < दारयतु से बने हुए हैं। 

SN < दर्भ+आसति > डम्मआसइ > SRE > डासि = बिछाकर 

डीडी < दृष्टि > डीठि > डीठि > डीठी = आँख 
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डेरान < दारयन > डारअण > डेरान = डरा 

RA < दारयन से ही, डेराहीं < दारयन्ति से बने हैं। 

डेवढ़ < fear > दिअड्ढ > Sag = डेढ गुना 

SR < दोर+इका > डोरइआ > डोरइ > SR = रस्सी 

डोल < दोलति > डोलति > डोलइ > डोल = हिलना 

एवं डोलन < दोलन से, डोलत, डोली, डोले < दोलति से निर्मित हैं। 
ढँढोरी < दुंढरति > Garg > ढंढोरइ > ढंढोरि > ढँढोरी = तलाश की 
ढरहीं < घरन्ति > ढरन्ति > ढरहिं > ढरहीं = ढलते हैं 

ढारी < घारयति > ढारअइ > ढार्‌इ > TR > ढारी = ढाला 


ढिठाई < घृष्टायते > 'ढिट्ठाअइ > ढिठाइ > ढिठाई = घृष्टता 

ढीड्यो < घृष्टयतु से विकसित है | 

ढोटा < दुहितृ > डुइट्ठइ > ढोटअ > ढोटा = बेटा 

ताकि < तर्कयति > तक्कअइ > ताकइ > तकइ > तकि = देखकर, देखना 
तकही < तर्कयन्ति से सृजित है। 

तजइ/तजई < त्यजति > तज्जइ > dus > तजई = छोड़ना 

तथा तजहिं < त्यजन्ति से; तजि, तजिअ, तजी < त्यजति से ही, 

तजउं, तजहु, तजु, तजेउ < त्यजतु से; तजिहउं < त्यजयिष्यामि से व्युत्पन्न है। 
तपसी < तपस्वी > तपस्सी > तपसी = तपस्वी 

तब < तव्यं > तब्बअ > तबअ > तब = तभी 

तबहिं, तबहीं, तबहूँ < तावतस्मिन से बने हैं | 

तारिहहिं < तरयिष्यामि > तरइहाम्हिं > तरिहहिं = तरेंगे 


तरेरी < तर्जयति > तरज्जअइ > तरेरइ > RR > तरेरी = आँखे दिखाना | तरेर * 
तर्जयति से ही बना हुआ है। 


तलाई < तल्लायते > तल्लाअइ > तलाइ > तलाई = बावलियाँ 
तलाब < तल्लतव्यं > तल्लएब्ब > तालाब > तलाब = तालाब 
तस < तादृशः > ताइस्स > तइस > तस = वैसा 

तसि < ताहशः से ही विकसित है। 
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ad < तस्मात्‌ > तम्हाअ > तहाँ > तहे = वहाँ 

तथा तहवाँ > तस्मात्‌ Bel, Tee < तस्माभिः से, तहीं < तस्मिन्‌ से बनाए गए हैं। 
तहिआ < तस्मिन्‌ > तम्हिअ > तहिअ > तहिआ = तब 

ae < तवभिः > ततमि > तहिं > ag > तहूँ = तुम भी 

ताकर < सवकार्यक > तअकारअ > ताकर = उसका 

ताकि < तर्कयति > तम्कअइ > ताकइ > ताकि = देखकर, देखना 

ताके < तर्कयति से, ताकेउ < तर्कयतु से सृजित हैं। 

ताके < तदा > तआ > ता+के > ताके = उसके 

ताग < तार्कव > ताग्गो > तग्गउ > तागा > ताग = धागा 

ताडन < ताडन > ताड्डण > ताड़न = प्रताड़ित, दंडित करना 

ताने < तनोति > aig > तनोइ > तनाइ > ताने = खींचे 

तासु/तासू < तस्य > तस्स > तास+उ, ऊ > तासु/तासू = उसे 

ताहि < तयोः > तओ > ताइ+हि > ताहि = उसे 

ताही < तयोः से ही, ताहू > ताभिः से बना है। 

त्यागना < त्याजन > त्याज्जण > त्याग्गण > त्यागन+आ > त्यागना = छोड़ना 
तिन्ह < तेन > तेण > तिणि > तिण्ह > तिन्ह = उन्होंने 

एवं तिन्हहिं < तेषाम्‌ से, तिन्हहुँ < तेषानां से सृजित हैं | 

तिमि < तदएवम्‌ > तइमइ > तिमि = उसीप्रकार 

तिय/ती < स्त्री > तीअ > ती+य > तिय = स्त्री, नारी 

तिहुँ,/तिहूँ < त्रीणिभिः > तीण्णिमि > तीनिहि > तिहुँ > तिहूँ = तीनों 

तथा तीनि, तीनी < त्रीणि से निर्मित हैं। 

तीजे < तृतीया > तिइज्जा > तीजा > तीजइ > तीजे = तीसरे 

तीसर > त्रिसृत > तिस्सरअ > तीसरा > तीसर = तीसरा 

तुअ < तुष्म > तुम्ह > तुह > तुअ = तुम्हारा 

और तुम्ह, ges < तुष्म से, तुम्हारि, तुम्हरे, तुम्हार, तुम्हारी < quads से, Gee 
< तुष्माभिः से उत्पन्न हैं। 

तुरत < त्वरित > तउरित > तुरित > तुरत = तत्क्षण 
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wate < त्वरितभिः से बनाया गया है | 

तें < तस्‌ > तअ > तइ > तें = से 

तेते < तावत्‌ > ताउत > तेते = उतने 

तेरहुति < तीरभुक्ति > तइरहुत्ति > तेरहुति = मिथिला-प्रदेश 

तैं < त्वम्‌ > तउअ > तैं = तुम 

तैसी < तादृशः > तारिस्स > dag > तैसि > तैसी = वैसी 

तैसे < तादृशः से ही, dae < तादृशभिः से बना हे | 

तोर < तवकार्यक > तउकारको > तोरअ > तोर = तुम्हारा 

तथा तोरा, तोरी, तोरे < तवकार्यक से निर्मित हँ | 

तोरब < त्रोततव्यं > तोङ्डएव्ब > तोड़ब > तोरब = तोडूँगा 

एवं तोरहुँ, तोरेहु तोरौ < त्रोटयतु से, तोरहीं < त्रोटयन्ति से, 

तोरा, तोरि, तोरी, तोरे < त्रोटयति से विकसित हें | 

तोषनिहार < तोषनिभालयन > तोषनिहालअण > तोषनिहारअण > तोषनिहारः= संतुष्टकर्ता | 
तोहारा < तुष्मकार्यक > तुम्हकारिअ > तोहारिअ > तोहारा = तुम्हारा 
तोहि/तोही < ताभिः > तामि > ताहि > तोहि > तोही = तुमसे। 
तौ < तत्‌+एवम्‌ > तएउं > तौ = तो फिर 

थकि < स्थकति > थक्कइ > थकइ > थकि = थकना 

थके < स्थकति से ही निर्मित है। 

थल < स्थल > थल > थल = स्थान 

थाकेउ < स्थकयतु > थम्कअउ > थाकअउ > थाकेउ = ah 
थापहिं < स्थाप्यन्ति > थाणहिं > थापहिं = स्थापित करते हैं 


थार/थारा/थारी < स्थालिका > थाल्लिआ > थाली > थारी > थारा > थार= बड़ी 
थाली 


थाह < स्ताघ > थाध्ध > थाह = गहराई 

थिर < स्थिर > थिर > थिर = स्थिर 

थराना < RRI > थिरअण > थिरान+आ > थिराना = स्थिर होना। 
थैली < स्थाविह > पा. थाविका > प्रा. थाइआ > थैली = छोटा बहुआ | 
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थोरा < स्तोक > थोड्ड > थोड़ा > थोरा = अल्प 

थोर, थोरे < स्तोक से ही, थोरि/थोरी < स्तोकइका से बना हुआ है | 
दई < ददादि > देआइ > देइ > दइ = दिया 

देइ, देइहि, देत देता, दियो दए, दिए < ददाति से ही, दीन्ह, दीन्हा, दीन्हि, दीन्ही, दीन्हे 
देहि देहीं < दत्तं से, दीन्हेउ, देहऊ देहु, देहू < दत्तुं से व्युत्पन्न हैं। 
दछिना < दक्षिणा > दच्छिण्ण > दछिना = दान: 

दवारि < दावाग्नि > दावाग्गि > दवागि > दवारि = दावानल 

दाइज < दायज > दाअज्ज > दाइज = दहेज 

दापा < दर्पक > दप्पअ > दापअ > दापा = गर्व 

दारिद < दारिद्रय > दारिद्‌दअ > दारिदअ > दारिद = निर्धनता 
दावन < दमन > दवँण > दावन = दमन 

दाहिन < दक्षिण > दक्खिण्ण > दाहिन = दाहिना 

दाहिनि < दक्षिण से ही, दाहिनेहुं < दक्षिणभिः से व्युत्पन्न है | 

aha < द्रक्ष्यति > देक्खइ > दीखइ > दीखि > dha = दिखाई दिया 


दीखि, देखिअ, देखत, देखि, देखी, देखे < द्रक्ष्यति से ही, cule, देखिइहिं < द्रक्ष्यन्ति 
से, देखहुँ, देखेउ, देखौ < द्रक्ष्यतु से, देखना < द्रक्ष्यन से, देखब < द्रक्ष्यतव्यं से, देखिअहिं 
< द्रक्ष्यष्यन्ति से विकसित हैं | 


दीसा < दृश्यति > दिस्सइ > दीसइ > दीसा = दीखा 

दृढ़ाई < दृढायते > दृड्ढाअइ > दृढ़ाइ > दृढ़ाई = दृढ़हुई | 
दुइ < द्वि > दवइ > दुइ = दो 

और दुहुँ, gg, दोउ, दो < द्वयोः से निर्मित हैं। 

दुआरा < द्वार > दुआर > दुआर+आ > दुआरा = दरवाजा 
दुखारी < दुःखः आगारिक > दुखआआरिअ > दुखारी = दुःखी 
दुखारे < दुःख आगारिक से ही बना है। 

दुरत < दूरयति > दुरअइ > दुर्‌इ > दुर+त > दुरत = छिपना 
दुरहिं < दूरयन्ति से, दुरेउ < दूरयतु से बना है। 

दुराइ < दूरयति > दुराअइ > दुराइ = छिपाया 
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और FRIS, दुराए, दुराव, दुरावा < दूरयति से, दुराऊ, दुराएहु, दुरावउं < दूरयतु से, 
दुरावहिं < दूरयन्ति से सृजित È | 

दुलहिनि < दुर्लभिनि > दुल्लव्मिणि > दुलहिनि = नववधू 

Garg > दुर्लालति > दुल्लालइ > दुलारइ = दुलारती है 

दुलारी < दुर्लालति से ही विकसित है। 

दूजा < द्वितीया > दुइज्जा > दूजा = दूसरे 

दूजे < द्वितीया से ही व्युत्पन्न हे | 

दूनउ < द्विगुण > दुउण्ण > दून+उ > दूनउ = दोनों 

दूब < दुर्वा > gal > दूब = एक घास 

दूलह < दुर्लभ > दुल्लम > दूलह = दूल्हा 

दुलहु < दुर्लभ से बनाया हुआ है। 

RR < द्विसृत > दुस्सरअ > RRA > दूसर = दूसरा 

देखरावा < द्रक्ष्ययति > देक्खराअइ > देखरावइ > देखरावा = दिखलाया। 


देखाई, देखाव, देखावा देखिअत < द्रक्ष्यति से ही, देखावहिं < द्रक्ष्यन्ति से, देखावहु 
< द्रक्ष्ययतु से, देखिबे < द्रक्ष्यतव्यं से विकसित किए गए हैं। 


देन < दानाय > देण्णइ > देना > देन = देने के लिए 

देवाई < दीयते > देइअइ > देवाइ = दिलाना 

दैउ < देव > देउ > दैउ = भाग्य 

दोना < द्रोणक > दोण्णअ > दोनअ > दोना = पत्रपात्र 
दोहाई < द्विःआहवाय > दुइहाइ > दोहाइ > दोहाई = शपथ 
घनुहीं < घनुस्‌ > घणुस्स > घणुह > घनुह+ई > घनुहीं = धनुष 
घरम < धर्म > धम्म > घरम = धर्म 

धराई < धरयति > धरअइ > धराइ > धराई = रखा 

URES < घरष्यतु > धरहउ < धरिहउँ = पकडेंगे 

धरिहहिं < धरिष्यामि से बना हे | 

धाई < धावति > धाअइ > धाइ > धाई = दौड़ना 

घाए, धावा < धावति से ही व्युत्पन्न हैं | 3 
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धारिअ < धारयति > धारअइ > धारइअ > aa = धरिए 

धारी < धारयति से ही सृजित है | 

ध्यावन < ध्यायन > ध्याअण्ण्‌ > ध्याअन > ध्यावन = ध्यान 

dia < डिंगर > धिंग्गअ > धींग = असभ्य, उजड्ड 

धीरज < धैर्य > धइरज्ज > धीरज्ज > धीरज = धैर्य 

धुनि < ध्वनि > धवण्ण > धुनि = आवाज 

धुनि < धुनोति > धुणोइ > yong > धुनइ > धुनि = पीटकर 
धूरी < घुलि > घुल्लि > धूलि > धूरि > Ñ = धूल 

धौं < अथवा > धवा > as > धौं = या, अथवा 

घोरी < धौरेअ > धौरइ > aR > धौरी = वेल 

नखत < नक्षत्र > णक्खत > नखत = तारे 

नचावइ < नृत्ययति > णच्चअइ > नचाअइ > नचावइ = नचाते हैं 
नचावत < नृत्ययति से ही, नचावहिं < नृत्यन्ति से व्युत्पन्न हैं | 
नव < नमन > णवंअ > नवअ > नव = झुकना 

तथा नवहिं < नमन्ति से बनाया गया है | 

नसाइ/नसाई < नाशयति > णसाअइ > नसाइ > नसाई = नष्ट हुई 


नसाए, नसावा < नाशयति से ही, नसाहिं/नसाहीं < नाशयन्ति से, नसावन/नसावनि 


< नाशयन्‌ से सृजित हैं। 
नहाइ < स्नापयति > णहाअइ > नहाइ = नहाना, 


नहाए < स्नाययति से ही, नहाहीं < स्नापयन्ति से, नहाने < स्नापयन से व्युत्पन्न है | 


नाइ/नाई < नमति > नवँड > णअइ > नाइ > नाई = झुकाया 
नाइहि < नमष्यसि से निर्मित है। 

नाई < न्याय > णआइ > नाइ > नाई = समान, 

नाऊँ < नाम > णावँ > णाउँ > नाउँ > नाउँ = नाम 

नाउ < नापित > णाइअ > नाउ > नाऊ = नाई, जाति विशेष 
नाक < नक्र > णक्क > नाक = नासिका 

नाचहि < नृत्यन्ति > णच्चहिं > नाचहिं = नाचते हैं 
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नाचे < नृत्यति से बना हुआ है। 

नाठी < नष्टयति > णट्ठअइ > नाठइ > नाठि > नाठी = नष्ट हुई 

नाती < aq > णअत्ति > नात्ति > नाती = पौत्र 

नातें < ज्ञाति > णाति > नातइ > नातें = संबंध 

नायउ < नमयतु > नवँअउ > MAS > नावउ > नायउ = झुकाया 

नावठ, नावा, नाए < नमयति से, नावहिं < नमयन्ति से सृजित हें | 

नासी < नाशयति > णासअइ > नासइ > नासि > नासी = नष्ट किया 
नाहिं/नाहीं < नास्मिन्‌ > नाम्हिअ > णाम्हि > नाहिं > नाहीं = नहीं 

नाहू < नाथ > णाथूथ > नाह+ऊ > नाहू = स्वामी 

निअराई < निकटायते > णिअङ्डाअइ > निअराइ > निअराई = सभी = पगए 
निकाई < निक्तायते > णिक्काअइ > निकाइ > निकाई = अच्छई 

निकसि < निष्कुर्वति > णिक्कवेइ > निकसइ > निकसि = निकलना, निकालकर 
निकसे < निष्कुर्वति से ही विकसित है | 

निकासइ < निष्करोति > णिक्कालेइ > निकासेइ > निकासइ = निकालना 
Pair < नि+च्यवति > णिच्चुअइ > निचोरइ > निचोरि = निचोड़ना 

निठुर < निष्ठुर > निट्ठुर > निठुर = कठोर 

निदरि < निन्दरति > णिद्दरइ > निदरइ > निदरि = निरादर करना 
निदरहिं < निन्दरन्ति से व्युत्पन्न है। 

निपट < नि+वर्त्तय > णिवट्टअ > निपट = बिल्कुल 

निपटहिं < नि+पर्त्तयन्ति से निर्मित है | 

निवाहि < निर्वाहयति > निब्बाहअइ > निबाहइ > निबाहि = निभाना 

निबाहू < निर्वाहयतु से , निरबाहा < निर्वाहयति से बने हैं | 

निरखत < निरीक्षयति > णिरक्खअइ > निरीखइ > निरख+त > निरखत = देखी 
निरखि < निरीक्षयति सेनिरखहिं < निरीक्षयन्ति से बनाए गए हैं | 


EGE < निर्माणयतु > णिरमाअयउ > निरमयउ/निरमयऊ = विर” 
या | 


निवेरी < निवृत्तयति > णिब्बेरअइ > निबेरइ > RAR > AN = पूरा किया 
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निसोंते < नि:--संयुकृत्‌ > णिसउत्त > निसोत+एं > निसोतें = विशुद्ध 

निहारत < निभालयति > णिहालअइ > Ferg > निहार+त > निहारत = देखना, देखा | 
और निहारि, निहारी, निहारे < निभालयति से ही विकसित हैं | 

नीक/नीका < निक्त > णिक्क > नीक+आ > नीका = अच्छा 

नीकि/नीके < निक्त+इका से, नीको < निक्त+उक से बना है | 

नेग < नैयमिक > णैइग्ग > नेइग > नेग = शुभ कार्य पर दिया जाने वाला पुरस्कार | 
नेगी < नैयमिक + इका से सृजित है। 

नेम < नियम > णिअम > णेम > नेम = नियम 

नेवछावरि < न्यासावर्त > न्याच्छावरत्त > णेवछावरइ > नेवछावरि = न्योछावर 
नेवत < निमंत्रण > णेवत्तअ > नेवतअ > नेवत = निमंत्रण 

नेवते < निमंत्रयति > णेवत्तअइ > नेवतइ > Aad = निमंत्रित किया 

नेवारे < निवारयति > णिआरअइ > निवारइ > निवारे > नेवारे = मना किया 

नेह < स्नेह > णेह > नेह = प्रेम 

नै < नय > णइ > नइ > नै = नम्रता 

नौमी < नवमी > णउमी > नउमी > नौमी = नवीं तिथि 

पंखन्ह < पक्षेण > पक्खेण्ह > पंखेन्ह > पंखन्ह = पांखें 

पकवाने < पक्वान्न > पक्कवाण्ण > पकवान+ए > पकवाने = सुन्दर भोजन 


पखारत < प्रक्षालयति > पक्खाडअइ > पखारइ > पखार+त > पखारत = धोना और 
पखारन < प्रक्षालयन से, पखारि, पखारे < प्रक्षालयति से व्युत्पन्न हैं। 


पंगु < पदक > पअग्ग > पग+उ > पगु = पैर 

पचारी < प्रचारयति > पच्चारअइ > पचारइ > पचारी = ललकारा 

पचारै < प्रचारयति से ही निर्मित है। 

पचीसा < पंचविंशति > पच्चवीसइ > पचीस+आ > पचीसा = पच्चीस (25) 


पछिताई < पश्चातापयति > पच्छातावअइ > पछितावइ > पछिताइ > पछिताई = 
पश्चाताप किया | 


तथा पछिताति, पछितावा < पश्चातापयति से ही, पछिताना < पश्चातापयन से, पछिताब 
< पश्चातापव्यंसे सृजित हैं। 


VER < पट्ट+तल > पट्टतल्ल > पटतल > पटतर = समानता 
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पठई < प्रस्थाप्यति > पट्ठावइ > पठवइ > पठइ > पठई = भेजा 

पठए, पठवा, पठे < प्रस्थाप्यति से, पठएहु, पठवहु < प्रस्थाप्यतु से बने हैं। 
पठाई < प्रस्थाप्यते > पट्ठावअइ > पठावइ > पठाइ > पठाई > भेजा 
एवं पठाए, पठावा < प्रस्थाप्यते से ही बना हुआ है । 

पढ्न < पठन > पट्ठण > पड्ढण > पढ्न > पढ़ने के लिए 

पढाए < पाठयति > पड्ढाअइ > पढाअइ > पढाए = पढ़ाया 

पनं < प्रण > पण्ण > पण > पन = प्रतिज्ञा 

पनवारे < पर्णपाल > पण्णवाल > पनवार + ए > पनवारे = दोना 
TEE < पतति > पड्डइ > पड़इ > परइ > परई = पड़ना, गिरना 


तथा WS, RS, WH < पततु से, परत, परा परिअ, परी, परै < पतति रो, परहिं/परही 
< पतन्ति से व्युत्पन्न हैं | 


परना < पर्ण > परण्ण > परन+आ > परना = पत्ता 

परसत < स्पर्शति > परसइ > परस+त > परसत = छूना 

और परसति, परसि, परसे < स्पर्शति से ही, परसहु < स्पर्शतु से निर्मित हैं। 
परवाना < प्रमाण > परवाण्ण > परवानआ > परवाना = प्रमाण 

पराइ/पराई < पलायति > पलाअइ > पराइ > पराई = भागी, भागना 
पराए < पलायति से ही, RA, परावन < पलायन से बनाए गए हैं । 


परिछ/परिछनि < परिअर्चन > परिच्चण > परिच्छन > परिछनि > परिछ = शादी के 
समय ली गई आरती | 


परूसन < परिवेषण > परिएस्सण > परोसन > परूसइ > परूसन = परोसना 
परूसि < परिवेषति से सृजित है। 

पलनाँ < पल्यंक > पल्लणअ > पालनअ > पालना = झूला बच्चों के सोने का। 
पलोटत < प्रलोठयति > पल्लोट्टअइ > प्लोटइ > पलोट+त > पलोटत = पाँव दबा 
पवारें < प्रवारयति > पवारअइ > पवारइ > पवारें = फेंकना, फेंके | 
पसाउ/पसाऊ < प्रसाद > पसाओ > पसाउ > पसाऊ = प्रसन्नता 

पसारि < प्रसारयति > पसारअइ > पसारइ > पसारि = फैलाना 

पहारू < पाषाण > पाहाण्ण > पाहान > पहार+ऊ > पहारू = पहाड़ | 
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पहिं/पाहीं < पार्श्व > पास्सइ > Teg > पाहिं > पहिं > पाहीं = समीप 

पहिचाने < प्रत्यभिज्ञानति > पच्चहिआणइ > पहिचानइ > पहिचाने = पहचानना | 
और पहिचानहु < प्रत्यभिज्ञानतु से व्युत्पन्न है | 

पहिरहिं < परिधारयन्ति > परिहारअहिं > पइहरहिं > पहिरहिं = पहनते हैं, पहनना | 
पहिरि, पहिरे < परिधारयति से विकसित हैं। 

पहिराइ/पहिराई < परिधारयति > पइहारअइ > पहिराइ > पहिराई = पहनाया | 
पहिरावहु < परिधारयतु से सृजत है। 

पहुँचाई < प्रभुच्छयति > पहुँच्चअइ > पहुँचाइ > पहुँचाई = पहुँचाया तथा 

पहुँचावन < प्रभुच्छयन से,पहुँचावहिं < प्रभुच्छयन्ति से पहुँचैहउं < प्रभुच्दयतु से, पहुँचाएसि 
< प्रभुच्छयसि से बने हैं | र 
पहुनाई < प्राघुणायते > पाहुण्णअइ > पहुनाइ > पहुनाई = मेहमानी 

dif < पंक्ति > पंत्ति > पाति = पंक्ति, कतार 

पाँवड़े < पादवाट > पाँवआड्ड > पाँवड़ा > पॉवडे = पायंदाज 

पा/पाऊ < पाद > पाइ > पाउ > पाऊ > पा = पैर 


पाइ/पाई < प्राप्नोति > पाओइ > पाइ > पाई = पाना, पाया तथा पाइअ, पाए, पाव, 
पावा < प्राप्नोति से ही, पायउ, पावउँ, पावौं, पावहुँ, पावहुँगे < प्राप्नोतु से, पाउब < प्राप्तव्य 
से, पैहहिं, पावहिं, पावही < प्राप्यन्ति से विकसित हैं | 


पाइक < पादातिक > पाआइक > पाइक = प्यादा 

पाख < पक्ष > पक्ख > पाख = पक्ष 

पागी < पक्‍्वयते > पक्कअइ > पग्गअइ > पागइ > पागि > पागी = सनना, सनी, लीन 
होना। 

पागे < पक्वयते से ही व्युत्पन्न है। 

पाछिल < पश्च+इल > पच्छ+इल्ल > पाछिल = पिछला 

पाट < पट्ट > पड्ड > Tee > पाट = पट्सन 

पाती < पत्र > पत्त > पात+ई > पाती = पत्ती 

पालिबी < पालतव्या > पालएब्बा > पालिबी =पालिएगा 

पावँरन्हि < पामरेण > पावँरेण्ह > पावँरेन्ह > पावँरन्हि = अधमो | 
पावनिहार < प्राप्यणहार > पाप्पण्णिहार > पावनिहार = पानेवाला 
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पासू < पार्श्व > पास्स > पास+ऊ > पासू > समीप 

पाहुने < प्राघुण > पाहुण्ण > पाहुन+ए > पाहुने = अतिथि 

पिंजरन्हि < पंजरेण > पिंजरेण्ह > पिंजरन्हि = पीजडो में 

पिअत < पिबति > पिब्बइ > पिअइ+ति > पिअति = पीना, पीता है। 
पिअर < पीतः > पीअर > पिअर = पीला 

पिआवा < पिवायति > पिआअइ > पिआवइ > पिआवा = पिलाना, पिलाया | 
पिआस < पिपासित > पिआसिअ > पिआसइ > पिआस = प्यास 
पिआसी, पिआसे < पिपासित से ही बने हैं। 

पितु < पितृ > पित्ति > पितु = पिता 

पियारा < प्रियकारक > पियआरअ > पियारअ > पियारा = प्यारा 
पियारी < प्रियकारिक से सृजित है। 

पिराने < पीडयन > पिड्डअण > पिरान+ए > पिराने = दर्द करना 
पी < प्रिय > पिअ > पी = प्रिय 

पीठी < पृष्ठ > पिट्ठ > पीठ+ई > पीठी = पीठ 

पीढ़न < पीठेन > पीड्ढेण्ह > Wes > पीढ़न = पट्टे पर 

पीपर < पिप्पल > पिप्पल > पीपल > पीपर = एक वृक्ष 

पीरा < पीडन > पीड्डअ > पीड़ा > पीरा = दर्द 

पीसा < पेषति > पेस्सइ > पीसइ > पीसा = मसलना, मसल दिया | 
पुकारा < पुत्करोति > पुक्कारेइ > पुकारइ > पुकारा = बुलाया 
पुकारि, पुकारे < पुत्करोति से ही विकसित हैं। 

पुरइनि < पुटकिनी > पुट्टइणी > पुरइनी > पुरइनि = कमलदल 
पुरउब < पूरतव्यं > पुरएब्ब > पुरउब = पूरा करूंगा 

पुरवहुँ < पूरयतु से बना हुआ हे | 

पुरूब < पूर्व > Ra > पुरब > पुरूब = पूर्व दिशा 

पूछत < पृच्छति > पुच्छइ > WRT > पूछत = पूछना 


और पूछन < पृच्छन से, 
पृच्छन्ति से बने हुए हैं। 
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पूजिहि < पूर्यसि > पुज्जस्सि > पूजहि > पूजिहि = देखना, देखता हूँ | 
पेखिअ < प्रेक्षित > पेवखिअ > पेखिअ > देखा, देखना 

पेखु < प्रेक्षितु से विकसित है। 

पै < उपरि > पइ > पै = पर 

पे < परं > परइ > पअइ > पै = लेकिन 

पेठ < प्रविष्ट > पइट्ठ > पैठ = प्रवेश 

पेठहिं < प्रविष्टयन्ति से, पैठी < प्रविष्टयति से निर्मित हैं। 

tea < प्लवति > पलवइ > पवरइ > पैरइ+त > पैरत = तैरना, तैरते हैं । 
पोसना < पोषण > पोक्खण > पोखण, पोषण > पोसन+आ > पोसना = पालना 
पोहिअहिं < प्रोतयन्ति > पोत्तअहिं > पोइहहिं > पोहिअहिं = ना, पिरोएंगे | 
Were < प्रलोठयति > पओड्ढअइ > पौढ़ाइ > पौढ़ाए = सुलाया। 

पौढ़े < प्रलोठति > पओड्ढइ > पौढ़इ > Te = AY 

प्रविस < प्रविष्ट > प्रब्बिस्स > प्रबिस = प्रवेश करना 

प्रवाना < प्रमाण > प्रर्वोण्ण > प्रवान+आ > प्रवाना = सत्य 


Pa < बन्ध > फन्ध > Ha = Hal 


फर < फल > फल्ल > फर = अस्त्रो की धार 
फरकत < स्फुर+कुर्वति > फरकरइ > फरकइ+त > फरकत = फड़कना, फड़कते हैं। 
तथा फरकन < स्फुर+कुर्वन से, फरकहिं < स्फुर+कुर्वान्ति से बनाए गए हँ | 
फरत < फलति > फल्लइ > फरइ+त > फरत = फलना 

PR < प्रसारयन्ति > फहराअहिं > फहराहिं > फहराहीं = फहराते हैं। 


फिरइ < प्रेरयति > फेरअइ > फेरइ > फिरइ = लौटना, वापस होना | और फिरत, फिरि 
फिरिअ, फिरो, फेरी, फेरे सभी > प्रेरयतु से, फिरिइहिं > प्रेरष्यामि से विकसित हैं | 


फीका < अपक्व > फक्कअ > फीकअ > फीका = स्वाद रहित 

फुर < स्फुट > HES > फुर = सत्य 

फुलवाई < पुष्प+वाटिका > फुल्लवाडिआ > फुलवाड़ी > फुलवाई = उपवन 
फूँकि < फूत्कृ > फुक्किअ > फूँकि = जलाना 

फूलना < फुल्लण > फुल्लण्ण > फूलण > फूलन+आ > फूलना = पुष्पित होना 
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फली < फुल्लयति > फुल्लअइ > फूलइ > फूलि > त aes 


फोरी < स्फोटयति > फोड्डअइ > फोड़इ > फोरइ > PIR > फोरी = तोडना, तोड 
दिया | 


बँधव < बंधतव्यं > बंधएब्ब > बँधब = बंधूंगा, मारूंगा 

बंधाए < बंधयति > बंधअइ > बंधाइ > बंधाए = मरवाना, बंधवाया | 

बंधान < बंधन > बंध्धण > बंधणअ > बंधाण > बंधान = विधान, नियम 

बकहि < वचन्ति > बक्कहिं > safe = बकते हैं, बकना 

बखान < व्याख्यान > बक्खाण > बखान = वर्णन 

बखाना < व्याख्यानयति > बक्खाणअइ > बखानइ > बखाना = वर्णन किया | 

एवं बखानि, बखानी, बखाने < व्याख्यानयति से ही निर्मित हैं। 

बचावा < वंचयति > बच्चअइ > बचाइ > बचावइ > बचावा = बचाना, बचाया। 
बच्छ < वत्स > बच्छ > बच्छ = बछडा 

बछल < वत्सल > बच्छल > बछल = कृपालु 

और बछलता > वत्सलता से बना है। 

बजनिआ < वाद्यनीया > बज्जणिआ > बजनिआ = वाद्यक, बजाने वाला 
बजाइ/बजाई < वाद्ययति > बज्जाअइ > बजाइ > बजाई = बजाना, बजाया | तथा 
बजावहु < वाद्ययतु से सृजित है। 

बटोरा < वर्तुलति > बट्टुरइ > बटोरइ > बटोरा = एकत्र किया 

बढ़त < वर्ति > बड्ढइ > बढ़इ > बढ़+त > बढ़त = बढ़ना, वृद्धि होना | बढ़हिं < 
वर्द्धन्ति से, बढहु < वर्द्धतु से निर्मित हैं। 

बढ़ावन < वर्द्धयन > बड्ढअण > बढ़ाअन > बढ़ावन = बढ़ना 

बढावै < वर्द्धयति से विकसित है। 


बड़/बड़ि < वर्धन > वड्डअ > बडअ > बड़+इ > बडि = बड़ा 


बड़प्पनु < वर्द्धत्वत > बड्डप्पण > बड़प्पन+उ > बड़प्पनु = श्रेष्ठता 
बड़भागी < वरद्ध+भाग्यिन > बड्डभारिग > बड़भागी = भाग्यशाली 


बड़ाई < वर्द्धायते > बड्डाअइ > बड़ाइ > बड़ाई = प्रशंसा 


बतकही < वार्त्ताकथति > बात्ताकहइ > बतकहि > बतकही = बातचीत 


बतासा < वातासह > बत्तासअ > बतासअ > बतासा = हवा 
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बधाई < वर्धापति > बध्धावइ > बधाइ > बधाई = मंगलाचार 

aga, वधावा < वर्धापन से निर्मित हैं | 

वनत < वर्णति > बण्णइ > बनइ > बन+त > बनत = बनता है 

बनी, बने < वर्णति से ही सृजित है | 

बनाइ/वनाई < वर्णयति > वण्णअइ > बनाइ > बनाई = बनाया 

बनाए, बनावा < वर्णयति से ही बने हैं। 

बयारि < वातावली > बआअली > बआरी > बयारि = वायु 

वरत < ज्वलति > जवलइ > जबरइ > बरइ > बर+त > बरत = जलता है, जलना। 
बरनव < वर्णतव्यं > बरणएव्व > वरनब = वर्णन करूंगा। 

बरनिअ < वर्णयति > बरण्णअइ > बरनइअ > बरनिअ = वर्णन किया 

बरबस < बल+वश > बल्लवस > बरबस = बलपूर्वक 

बररै < वरवट > बरअट्ट > बरट्ट > बर्रे > RÌ = एक कीड़ा 

बरात/बराता < वरयात्रा > वरआत्ता > बराता > बरात = बारात 

बरातहिं < वरयात्रिभिः से, बरातिन्ह < वरयात्रेण से, बराती < वरयात्री से, बरिआता < 
वरयात्रा से बने हैं। 

बरिआई < बलातायते > बलाआअइ > बलिआइ > बरिआइ > बरिआई = हठपूर्वक | 
बरिबंडा < बलिवृंदक > बलिबंड्डअ > बलिबंडा > बरिबंडा = प्रचण्ड 

बरिसि < वर्षति > बरसइ > बरिसि = वर्षा करना 

बरिसहिं < वर्षन्ति से व्युत्पन्न है। 

बरेषी < वर+इक्षा > बरेक्षा > बरेक्खा > RA > बरेषी = सगाई 

बलसींवा < बलशालिन्‌ > बलसावअ > बलसीव > बलसीवा = बलिष्ठ 

बसहँ < वृषभ < बिस्सह > बिसह > बसहँ = बैलों 

बसाई < वसयति > बस्सअइ > बसाइ > बसाई = ठहराना 

बसाए < बसयति से ही बना हुआ है। 

बसेरै < वस+अकर > बस्सअअर > बसेरा > बसेरै = बसना, निवास। 

बहाई < वहयति > बहअइ > बहाइ > बहाई = बहाना 

बहुरि < प्रधूर्णति > बहुरअइ > बहुरइ > बहुरि = पुनः 
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बहोर « प्रधूर्णति से ही निर्मित है। 
व्यवहरिआ < व्यावहारिक > व्यवहारिअ > व्यवहरिआ > व्यापारिक 
बाँकी < वक्र+इका > बक्कइआ > बाँकइ > बाँकि > बाँकी = वक्र 
बाँकुरे < बंक+कार्यक > बंक्ककेरअ > बाँकुरा > बाँकुरे = योद्धा 
बाँचना < वाचन > वाचण्ण > बांचन+आ > बाँचना = पढ़ना 
बाँचा < daft > बंच्चइ > बाँचइ > बाँचा = बचाया 
बाँझ < वंध्या > बंज्झा > बाँझ = निःसंतान 
बाँटि < वण्टति > बंट्टइ > dies > बाँटि = बाँटना, विभाजित करना | 
बाँधि/बाँधी < बंधयति > बंध्धअइ > बाँधइ > बाँधि > बाँधी = बांधना | बांधहु < 
बंधयतु से, बाँधेसि < बंधयसि से सृजित हें | 
बाउर < वातुल > बाउल्ल > बाउर = बावला, बेवकूफ | 
बाजन < वाद्यन > बाज्जण > बाजन = वाद्य 
बाजने < वाद्यन से, बाजहिं < वाद्यन्ति से, बाजे < वाद्यति से व्युत्पन्न हैं | 
Wet < वर्द्धयते > बड्ढअइ > बाढ़इ > बाढ़+त > बाढ़त = बढ़ाना, बढ़ा। 
बाढ़इ, बाढ़ा बाढि, बाढ़े < वर्द्धयति से, बाढ़हि < वर्द्धयन्ति से विकसित हैं। 
À वाता < वार्ता > बात्ता > बाता = बातचीत 
बाती < वर्तिका > बत्तिआ > बातिआ > बाती = बत्ती 
बाधी < वाधित्‌ > बाध्धिअ > बाधी = रूकावट 
बापी < वापिका > बाप्पिआ > बापिआ > बापी = बावली 
बापुरो < बर्बर > IR > बापर > बापुर+ओ > TR = बेचारा | 
बारिअहिं < वारष्यन्ति > ae > बारिअहिं = न्यौछावर करना | 
बारी < वरूजीवी > बरजीई > वरई > बारी - एक जाति विशेष 
बारे < बाल > बाल > बार+ए > बारे = बच्चे 
बारेहि < बालभिः से बना है | 
बाहेरहु < वाह्यभिः > बाहरभि > बाहरहि > बाहरेहु = बाहर भी 
amg < विवाह > बिआह > ब्याह+ऊ > ae = शादी 
बिंजन < व्यंजन > व्यंज्जण > बिंजण > बिजन = भोजन 
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बिआहेसि < विवाहयसि > विआहअइ > बिआहे+सि > बिआहेसि = ana | 

एवं विआहबि < विवाहतव्यां से बना हुआ है | 

बिकाइ < विक्रीयते > बिक्कीअइ > बिक्केइ > विकाइ = बिकना, बेचा जाना 
बिगारा < विकारयति > विग्गारअइ > बिगारअ > बिगारा = विगाड़ा 

बिगारी < विकारयति से ही व्युत्पन्न है। 

aga < विच्छेदयति > बिच्छेरअइ > विछुरइ > विछुर+त > बिछुरत = बिछुड़ना 
AR < विटरति > विड्डरइ > बिडरइ > विडरि = फैलकर, इधर-उधर होकर | 
fara < विध्वंस > विध्धंस > विधंस = बर्बाद 

विदूषहिं < वि+दोषयन्ति > वि+दोषअहिं > विदूषहिं = दोषारोपण करते हैं। 
विनवउं < विनयतु > बिणअउ > बिनवउं = निवेदन करना 

बिरव < विरूध > विरूअ > बिरव = वृक्ष 


विराजति < वि+रंजति > बिरज्जइ > बिराजइ > बिराज+ति > विराजति = आसीन 
होना, बिराजना | 


बिलखाइ < बिलक्षयति > बिलक्खअइ > बिलखाइ = बिलखना 

बिलखेउ < बिलक्षयतुसे सृजित है। 

बिलग < विलग्न > बिलग्ग > बिलग = अलग 

बिलगाइ < विलग्नति > बिलग्गउ > बिलगाइ = अलग होना 

विलगाउ > विलग्नयतु से, बिलगाए बिलगाती < विलग्नयति से, बिलगाहीं < बिलग्नयन्ति 
से, बिलगाना < विलग्नयन से व्युत्पन्न हैं। 


विसराइ/विसराई < व्रिस्मरयति > बिस्सरअइ > बिसराइ > बिसराई = भूलना, भूले । 
बिसरा, बिसार < विस्मरयति से ही, बिसरी < विस्मरति से निर्मित हैं। 


बिहात < विभाति > विहाति > बिहात = व्यतीत होना 

बिहान/बिहाना < विभान > बिहाण्ण > बिहान+आ > बिहाना = सवेरा, प्रातः काल 
बीता < व्यतीतयति > बित्तअइ > बीतअ > बीता = समाप्त हुआ 

बीती, बीते < व्यतीतयति से ही विकसित हैं। 

बुझाइ/बुझाई < बुध्ययते > बुज्झाअइ > बुझाइ > बुझाई = समझना | 

बुझाए, बुझावा < बुध्यते से ही, बूझा, बूझिअ < बुध्यते से बने हुए हैं। 

बुताई < बुधयति > बुत्तअइ > बुताइ > बुताई = बुझाया 
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बुधि < बुद्धि > gf > बुधि = प्रज्ञा 
बूझ < बुध्य > बुज्झ > बूझ = समझ 
बूझत < बुध्य से ही बूझ Ata जोड़कर बनाया गया है। 
बूड़ना < बुडन > बुड्डण > बूड़न+आ > GA = डूबना 
बूतें < वृत्त > ब्रुत्त > बूतइ > बूतें = सहारे, बल से 
a < वेणु > My > बेनु = बाँस 
बेरिआँ < बेला > बेरा > बेरआ > बेरिआँ > समय 
बेल < बिल्व > बिल्ल > बेल > श्रीफल 
बैठारि/बैठारी < उपविष्टयति > बइट्ठअइ > बैठाइ+रि > बैठारि > बैठारी = वेठाया | 
बैठाए, der < उपविष्टयति से ही, बैठारेन्हि < उपविष्टयसि से बनाए गए हें | 
बैठि/बेटिअ < उपविष्टति > बइट्ठइ > बैठइ > बैठि+अ > बैठिआ = बैठना 
बोरि/बोरी < वुडयति > बुड्डअइ > बोरइ > बोरि > बोरी = डुवाना, डुबाया 
बोलनि < ब्रूयण > बोल्लण > बोलन+इ > बोलनि = बोलना, कहना | 
बोले < ब्रूयते से, बोलहिं < ब्रूयन्ते से, बोलेउ, बोलेहुँ < gag से निर्मित हैं। 
बोलाइ/बोलाई < ब्रूययति > बोल्लअइ > बोलाइ > बोलाई = बुलवाया | 
‘Ni ae < ब्रूययण से, बोलाए, बोलावा < ब्रूययति से, बोलाउव < ब्रूयतव्यं से सृजित 
| 
बोहित < बोहित्थ > बोहित्त > बोहित = नाव 
बौर < मुकुल > मउर > बउर > बौर = मंजरी 


बौराएँ < बातुलयति > बाउरअइ > बौराइ > बौराएँ = पागल हुए | बौरानी < वातुलयत 
से, बौरायहु < वातुलयतु से विकसित हैं। 


बौराह < वातुल > बाउरं > बौराह = बावला 

भंगा < भग्नति > भंग्गइ > भंगअ > भंगा = तोड़ा 

भंजब < भजतव्यं > भंज्जएब्ब > भंजब = तोडूँगा 

भई < भवति > भअइ > भइ > भई = हुई : 

भए, भा, भे < भवति से, भयउ, भयऊ, भयो > भवतु से विकसित हैं। 
भगति <. भक्ति > भग्गत्ति > भगति -भक्ति 


भरोस < भद्राशा > भद्‌दासा > भरोसा > भरोस = विश्वास 
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भल < भद्र > Waa > मल्ल > भल = सुन्दर 

भलाई < भद्रायते > भददाअइ > भल्लाअइ > भलाइ > भलाई = उपकार 
भलाइहि < भद्रयामि से. भलेउ < भद्रभिः से व्युत्पन्न हैं। 

भवर < भ्रमर > भमर > भर्वेर = भौंरा 

भाँग < भंगा > भंग्गा > भाँग = भाग 

भौडे < भाण्डम्‌ > भडअ > भाँड्अ > भाडे = बर्तन 

भाइहि < भ्रातृभिः > भत्तिभि > भाइहि = भाई 

भाइन्ह < भ्रातेण से निर्मित है | 

भाखे < भाषति > भाक्खड्‌ > ARIS > भाखे = कहना, कहा 

भाग < भाग्य > भाग्ग > भाग = किस्मत 

भागा/भागि < भाजति > भाग्गइ > भागइ > भागि+आ > भागा = भागना 

भागेउ < भाजतु से बना है। 

भाथ/भाथा < भस्त्रा > भत्था > भाथा > भाथ = तरकश 

Wed < भाद्रपद > भाद्दवअ > भादव = भादों माह 

AA < भासन > भाअण्ण > भाण > भान+आ > भाना > अच्छा लगना, पसन्द आना | 
भानी < भग्नति > भण्णइ > भानइ > भानि > भानी = तोड़ना, तोडी | 

MÄ < भाव > भाअ > A = प्रेम 

भायप < भ्रातृपद > भात्तिपअ > भाइप > भायप = भाईएउ 

भावँती < भासति > भाअइ > भावँइ+ती > भावती = अच्छा लगना 

wate < भासन्ति से विकसित है। 

भावेरि/भावँरी < भ्रमयति > भरवँअइ > भावँरइ > AAR > भावँरी = चक्कर खाना | 
भिखारी/भिखारी < भिक्षाकारिक > 'भिक्खाआरिअ > भिखारि > भिखारी = भिक्षुक 
भीख < भिक्षा > भिक्खा > भीख = भीख 

भीर < भिल्ल > भील > भीर = भील, जाति विशेष 

भीरा < भी+अकर > भीअअर > भीआर > भीरआ > भीरा 
भुअंगिनि < भुजंगिणी > भुअंगिण्ण > भुअंगिनी > भुअंगिनि 
भुअन < भुवन > भुअण > भुअन = लोक 


डर 
सर्पिणी 


| 
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भुआल < भूपाल > भुप्पाल > भुवाल > भुआल = राजा 

भुलाई < भ्रष्टायते > भुल्लाइ > भुलाइ > भुलाई = JET भूलगई | भुलानी < भ्रष्टयन 
से, भुलाब < भ्रष्टतव्यं से, भुलाहु < भ्रष्टयतु से बने हैं। 

भूलहिं < भ्रष्टन्ति > भुल्लहिं > भूलहिं = भूलते हैं। 

भूलिहु < भ्रष्टतु से, भूली < भष्टति से सूर्जित हैं । 

भुवि < भूमि > भूविं > भुवि > पृथ्वी 

भेंटत < प्रा. भिंट्टति > भेंटति > भेंटत = मिलना, मिलते हुए 

भे < भी 2 भइ > भे ८ डर, भय 

भेक < भंडूक > मंउक > भइक > भेक = मेंढक 

भेंटहि < प्रा. भिट्टण > भिट्टहिं > भेंटहिं = भेंटते हैं, प कडते है | भेंटि, भेटे < प्रा. | 
भिट्टण से ही व्युत्पन्न है | 

भैआ < भ्रातृत्व > भात्तित्त > भाइअ > Aen = भाई 

भोर < भा+गृह > भाघर > भाहर > भावर > भोर = प्रात: 

ANT < भ्रम > भरवँ > भवँर > भोर+आ > भोरा = भूल 

भोरे < भ्रमेण से, भोरि < भ्रमति से निर्मित हैं | 

भोरि/भोरी < भ्रम > RÌ > भवँर > भोर+इ, ई > भोरि/भोरी = सीधा, सरल। | 
भौंहे < भ्रू > We > भौंह+एँ > भौंहे = भृकुटी | 
मग < मार्ग > माग्ग > मग = रास्ता 

मगाई < मार्गयति > मग्गाअइ > मगाइ > मगाई = मंगाया 

मझारी < मध्यकार्ये > मज्झआरे > मझारि > मझारी = मध्य, बीच | 

मनहिं/मनहीं < मनस्‌ > मणस्स > मनह > मन+हिं, ही > मनहिं/मनहीं = मन की | 
मनहुँ/मनु < Wag > मण्णउ > HT > मनु > मनहुँ = मानों 

मनाइ < मानयति > मनायति > मण्णअइ > मनाइ = मनाना 
मनाव < मानयति से ही, मनावउं < मानयतु से निमित हैं । 


मनिआरा < मणि+आगारक > मण्णिआआरअ > मनिआरअ > मनिआरा = मणियों से 
युक्त | 


मयन/मैन < मदन > मअण > मयन > मइन > मैन = कामदेव 
मरहिं < म्रियन्ते > मरिअहिं > mÈ = मरते हैं 
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मरहु < ग्रियथ से, मरि < प्रियते से, मरिहउँ < प्रिययतु से बने हँ | 
मराएन्हि < मारयन्ति > मराअहिं > मराएहिं > मराएन्हि = मरवाडाला 
मसान < श्मशान > मसाण्ण > मसान = मरघट 
महँ < मध्य > मज्झ > माहँ > महँ = मध्य 
महुँ, माहीं < मध्य से ही व्युत्पन्न किए गए हैं। 
महाजन < महत्‌+जन > महअजण > महाजन = व्यापारी 
मागे < मार्गयति > माग्गअइ > मागइ > AM = माँगा 
माई < मातृ > मात्ति > माइ > माई = माँ 
माखा < मक्षति > मक्खइ > माखइ > माख+आ > माखा = अप्रसन्नता 
माखे, ard < मक्षति से ही विकसित हें | 
माखी < मक्षिका > मक्खिआ > माखिआ > माखी = मक्खी 
माग/मागि > मार्गति > माग्गइ > मागइ > मागि > माग = मांगना 


और मागत, मागा < मार्गति से ही, मागहु, मागु, मागौ < मार्गतु से, मागने < मार्गण से, 
मागेसि < मार्गसि से निर्मित हैं। 


माजना < मार्जन > माज्जण > माजण > माजन+आ > माजना = धोना 
माझ < मध्य > मज्झ > माझ = मध्य 

मातु < मातृ > मात्ति > मात+उ > मातु = माता 

माथ/माथा < मस्तक > मत्थअ > माथअ > माथा > माथ = सिर 
मानिक < माणिक्य > माण्णिक्क > माणिक > मानिक = मोती 

मानिबी < मानतव्यां > माणएब्बा > मानिबा > मानिबी = मनिएगा 
मनिहहिं < मानयिष्यन्ति से बना है | 

ARES < मारयिष्यतु > मारइहउ > MRES = मारूँगा 

माहुर < मधुर > मध्धुर > माहुर = विष 

मिटइ < मृष्टति > मिट्टइ > मिटइ = मिटना, मिटता है। 

एवं भिटहिं < मृष्टन्ति से, मिटिहि < मृष्टसि से; मिटी, मिटै, मेटत, मेटि, मेटे < मृष्टति 
से, मेटहु < मृष्टतुसे सृजित हैं। 

मिलब < मिलतव्यं > मिलएब्ब > मिलब = मिलूँगा 

मिलाउब < मिलायतव्यं से, मिलिइहिं < मिलयिष्यामि से व्युत्पन्न है | 
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मीचु/मीचू < मृत्यु > मिच्चु > मीचु > मीचू = मौत 
मीठी < मिष्ठ > मिट्ठ > मीठ+ई > मीठी > मधुर 
मीत < मित्र > मित्त > मीत > मीत 

मुए < मृतः > मुअअ > मुइ > मुए = मरने पर 
मुएहुँ < मूढ > मुड्ढ > मूढ > मूढ़ = मूर्ख 


मूदि/मूँदे < मुद्रति > मुद्दइ > मूदइ > मूदि > मूँदे = बंद करना, ढंकना | मूदहि 


< मुद्रन्ति से निर्मित है। 

aR < मूलं > मूलअ > मूरइ > AR = जड़ 

मो < माम्‌ > माअ > मो = मैं 

मोते < मम्‌ > मवँ > मो+ते > मोते = मुझसे 

मोरा < मयूर > मउर > मोर+आ > मोरा = मोर पक्षी 

मोर/मोरा < ममकर > मवँअर > मोअर > मोर+आ > मोरा = मेरा | 
तथा AR, मोरी, मोरे, मोरेहु < ममकर से ही बनाए गए हैं | 

मोल < मूल्य > मोल्ल > मोल = कीमत, मूल्य 


मोहि/मोही < महयम्‌ > महअवँ > मवँहइ > मोहि > मोही = मुझे, मोहु, मोहू < मह्यम्‌ | 


से ही सृजित हैं। 
मौरू < मुकुट > मउर > मौर+उ > मौरू = मुकुट 

सवार < रक्षपाल > रक्खवाल > रखवाल > रखवार = रक्षक 
“वार < रक्षापाल से, रखवारी < रक्ष+पालिका से निर्मित हैं | 
UR < घर्षण > घरखण्ण > गरअण > रगड़ > रगर = हठ 
रजायसु < राज्ञादेश > राज्जादेस > राजाएस > रजायसः 


+S > रजायसु = राजाज्ञा 
WAR < रक्त+वाले > रत्तवाले 


त्तवाले > रतवाले > रतनारे = लाल आँख 


रनिवासहिं < राज्ञी+वासभि > राण्णिवासञ्नि > रानिवासहि > रनिवासहि = राजमहल 
में। रनिवासू < राज्ञी+वास से बना हुआ हे | 


रवनी < रमणी > रमण्णी > रवैंणी > रवनी = स्त्री 
रसोई < रसवती > रसवई > रसोई = भोजन, भोजनालय 


wae < रोषयति > रोक्खअस्सि > रोसअहि > रूसहि > wie = क्रोधित 


रहइ/रहई/रहि < प्रा, रहेइ > रह > रहई > रहि = रहना, रहता है। 
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और रहयो, रहिअ, रहिहि, रहें > प्रा. रहेइ से, रहउ, रहेउं, रहेछ, रहौं < प्रा. रहउ से, 
रइहीं < प्रा. रहहिं से विकसित हैं 


रांधा < राद्ध > UI > ,राध+आ > रांधा = पकाया 
राउ/राऊ < राज्ञः > राज्ज > राजअ > राअ > Us > राऊ = राजा, स्वामी 
राउर < राजरूप > राअरूव > रावरू > राउर = आपका 


राख/राखइ < रक्षति > रक्खइ > राखइ > राख = रखना, एवं राखा, राखि, राखी, 
राखे < रक्षति से, राखहिं < रक्षन्ति से, राखहु, राखेउ, राखेहु < रक्षतु से, राखेसि < 
रक्षसि से, रखिहउं < रक्षयिष्यामि से, रखिहहिं < रक्षयिष्यन्ति से व्युत्पन्न हँ | 


राचेउ < रंचतु > रच्चउ > राचउ > राचेउ = अनुरक्त हुए 


g 


राज < राज्य > राज्ज > राज > राज्य, प्रांत 


राजा < रंचति > रज्जइ > राजइ > राजा > अनुरक्त हुए 

राता < रत > रत्त > रात+आ > राता = अनुरक्त 

राति/राती < रात्रि > रात्ति > राति > राती > रात 

रानिन्ह < राज्ञिण > राण्णिण्ह > रानिन्ह = रानियों 

राया < राजन्‌ > राअअ > रायअ > राया = राजा 

रारि/रारी < ule > us > WR > रारि > रारी = झगड़ा, बैर | 
रावरी/रावरो. < राज+रूप > राअरूव > रावरू > रावरो > रावरी = आपकी 
रिष्ट < हृष्ट > अरिष्ट > रिष्ट = स्वस्थ 

रिस < रूष > रूस्स > रिस = क्रोध 

और रिसाते < रूषयति से, रिसानी, रिसाने < रूषयन से सृजित हैं | 


रीझत,//रीझै < ऋधति > रिज्झइ > रीझइ > रीझै > रीझ+त > रीझत = प्रसन्नहोना/आकर्षित 
होना 


रीझहु < ऋधतु से, रीझिहि < ऋधसि से, रिझाए < ऋधयति से विकसित हुए हैं। 
रीते < रिक्त > रित्त > रीत+ए > रीते = खाली 

Wa < रूक्ष > रूक्ख > रूख = वृक्ष 

WR < रूढ > BES > रूढ > रूर+ई, ए > रूरी/रूरे = सुन्दर | 

रोई < रोदिति > रोदति > रोअइ > रोइ > रोई = राना, रोया | 

रोकी < रोधति > रोधइ > रोकइ > रोकि > रोकी = रोकना, रोकी | 
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लखइ/लखि/लखी < लक्ष्यति > लक्खइ > लखइ > लखि > लखी = देखना, देखा | 


लखहिं < लक्ष्यन्ति से, लखा, लखे < लक्ष्यति से, लखेउ < लक्ष्यतु से, लखाऊ < लक्षय 
से लखाए < लक्षयति से निमित हैं | 


लख . < लक्ष्मण > लक्खण > लखन = रानानुज 


जगत < लग्नति > लग्गइ > लागइ > लगइ+त > लगत = लगना, लगते ही | लगी, 
लगे < लग्नति से ही, लगहिं < लग्नन्ति से बने हैं | 


लगाइ/लगाइअ < लग्नयति > लग्गअइ > लगाइ+अ > लगाइअ = लगाया 
लगि < लग्ने > लग्ग > लगे > लगइ > लगि = लिए 


लच्छि < लक्ष्मी > लच्छवी > लच्छई > लच्छि = धन 

लजाइ < लज्जयति > लज्जअइ > लजाइ = लज्जित होना 

लजाए < लज्जयति से ही, लजाहीं < लज्जयन्ति से, लजावन, 

लजानी < लज्जयन से विकसित हैं | 

लड़ाइ < लाडयति > लाडअइ > लडाइ = प्यार करना 

लपटाइ < लिम्पयति > लिप्पअइ > लपटअइ > लपटाइ = लिपटना 
लपटानी, लपटाने < लिम्पयन से सृजित हैं | 

लयऊ < लग्नतु > लग्गउ > लअउ > लयउ > लयऊ = लिया 

लरहिं < लडन्ति > लङ्डहिं > लड़हिं > afi = लड़ते हैं 

लरिबे < asda से व्युत्पन्न है | 

लराई < लडयति > लड्डअइ > लड़हि > लरहिं = लड़ते हैं 

लरिबे < लडतव्यं से व्युत्पन्न है | 

लराई < लडयति> लड्डभइ > लड़अइ > लडाइ > लराइ > लराई = युद्ध 
लरिका < लडकन > लड्डकअ > लड़कअ > लड़का > लरिका = बालक 
लरिकन्ह < लडकेन से, लरिकहि < लडकभिः से सृजित हैं। 

लरिकनी < लडकनि > लड्डकणि > लरकनि > लरिकनी - लड़की 
लरिकाई < लटकायते > लडकाअइ > लड़काई > लरिकाई = लड़कपन 
ललचाने < लालसा > लालच्छअ > ललचाने = लालच किया 


लवाइ/लवाई < 


लायी। लग्नयति > लग्गअइ > लगाइ > लआइ > लवाइ > लवाई = लार्त 
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लह/लहई < लभते > AOF > लहइ > लहई = पाना, पाते हैं। 


लहऊं, लहेउ < लभतु से, लइहिं, लहहीं, a, लेहीं < लभन्ते से, लहब < लभतव्यं 
से, लहत, afè, लहिअ, लही, लहै, लेई, ले < लभते से विकसित है | 


लहकौरि < लघुकवलि > लहुकवलि > लहुकवरि > लहुकौरि = विवाह, रस्म। 


लाई, लाई, लाए < लाति > लाअइ > लाइ > लाई > लाए = लेआना, ले आई | लाउब 
< ade से, लीन्हेसि < लान्ति से बने हुआ हैं | 


लाख < लक्ष > लक्ख > लाख = लाख (संख्या) 

लाग/लागा < लग्नति > लग्गइ > लागइ > लाग > लागा = लगना | लागइ, लागत, 
लागि, लागी, लागे < लग्नति से ही, लागहिं < लग्नन्ति से, लागिहि< लग्नसि से बनाए 
गए हैं। 

लाज/लाजा < लज्जा > लज्जा > लाजा > लाजअ > लाज = शर्म 
लाजहिं/लाजहीं < लज्जन्ते > लज्जन्ति > लज्जहिं > लाजहिं > लाजही = लज्जित 
होते हैं | 

लाजे < लज्जति से बना है। 

MA < लब्धति > लध्धइ > लाधइ > लाधे = पाना, पाया | 

लावउँ < लायतु > लायउ > लावउ > लावउँ = लाऊ 

लावहिं < लायन्ति से, लावा < लायति से निर्मित हैं। 

ल्याई/ल्याए < लायति > लाअइ > ल्याइ > ल्याई > ल्याए = लाए 

लालची < लालसा > लालच्छा > लालच+ई > लालची = लोभी 

लाहु/लाहू < लाभ > लाग > लाह+उ, ऊ > लाहु > लाहू = लाभ | 
लिखि/लिखिअ/लिखे < लिखति > लिखइ > लिखि, लिखे > लिखिअ = लिखता है। 
लिलार < ललाट > ललाड > ललार > लिलार = मस्तक 

लौकलीका < लिख > लिह > लीहं > ली+क > लीक > लीका = रेखा 
लीन्हि/लीन्ही < लायन्ति > लाइण्हि > लीण्हि > लीन्हि > लीन्ही = लिया cite, लीन्हा 
< जायन्ति से ही विकसित हैं। 

लुकाने < लुप्ययन > लुक्कअण > लुकान+ए > लुकाने = छिपे 

JI < लुब्धक > लुबधअ > लुबुध = लालची 

बटन < लुण्ठन > लुट्टण > लूटन = लूटना 
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लेखा < लेखति > लेखइ > लेखअ > लेखा > गणना | 
लेखी/लेखे < लेखति > लेखइ > लेखि > लेखी > लेखे = देखना, 
लेखहीं < लेखन्ति से बना हुआ है। 
लेत, लेति > लभते > लगति > लहइ > ag > ले+ति > लेति = लेना, लेता 
लिय, लै, लहयो < लभते से ही, लिएहिं < लभन्ते से, लहेउं, 
ae, लेहू < लभतु से, ces < लभष्यामि से, लेब < लभतव्यं से निर्मित हैं। 


लेन < लभन > लव्मण > लहन > लेन = लेना, लेने 

लोई < लोक > लोअ, लोय > लोइ > लोई = लोग 

लोगाई/लोगू < लोकायते > लोग्गाअइ > लोगाइ > लोगाई, लोगू = लोगों 
लोना < लावण्य > लावण्ण > लोन+आ > लोना = सुन्दर 

लोनाई < लावण्यता > लावण्णआ > लोनाइ > लोनाई = सुंदरता 
लोभाई/लोभाए < लुभ्ययति > लुम्भअइ > लोभाइ > लोभाई, लोभाए = मोहित a 
लोभान < लुब्धयन > लुअअण > लोभान = लुभाया, मोहित हुआ 

लोवा < लोमेश > लोवेअ > लोवअ > लोवा = लोमड़ी 

संघटु < संघटित > संघटअ > संघटि > संघटु = संबद्ध 


संधारा/संघारे < संहारयति > संग्घारअइ > संघारइ > संघारि > संघारे > संघार: 
णि नाश किया 


संजुत < संयुक्‍त > संजुत्त > संजुत = साथ 
संता < सत > सत्त > संत+आ > संता = संन्यासी 


संघाना/संघाने < संघानयति > संधाणअइ > संधानइ > संघाने/संधाना = चढाना, तै 
करना। 


समारा/संभारे/संभारि < सम्भरगति > सम्भरअइ > संभारइ > संभारि > संभारे > संम 
= संभालना 


संवरी < संवरति > संवरइ > संवरि > संवरी = सजना, सजी 
संवारि/संवारी < संवरयति > संवरअइ > संवारइ > संवारि > संवारी = सजाना, सजा 


PN < सवरयण से, संवारहु < संवरयतु से, संवारा, सवारे < संवरयति से सुणि 
| | 


सकइ/सकिअ < शक्यते > सक्कइ > सकड > सकि+अ > सकिअ = सकता, सकी 
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है | सकउ, सकहु < शक्यतु से,सकहिं, सकहीं < शक्यन्ते से, सकत < शक्यते से निर्मित 

ži 

सकाना/सकानी < शंकयन > सक्कअण > सकान+आ, ई > सकाना, सकानी = सशंकित 
ne होना। 

सकिलि < संकलयति > सक्कलअइ > सकिलइ > सकिलि > समेटना 

सकुच < संकुचन > सक्कुचण्ण > सकुचअ > सकुच = संकोच 


सकुचहि सकुचाहिं < संकुचयन्ति से, संकुचन्ह < संकुचेन से सकुचित, सकुचि, सकुची i 
सकूचे, सकुच < संकुचति से विकसित हैं। | 


सकुचाई < संकुचयति > संक्कुचअइ > संकुचाइ > सकुचाई = संकोच किया 
सकुचानि, सकुचानी < संकुचन से व्युत्पन्न है | i 
सकोचा < संकोच > सम्कोच > सकोच+आ > सकोचा = झिझक | 

a सकोरी < संकोचयति > सक्कोचअइ > सकोरइ > सकोरि > सकोरी =संकुचित किया 
सगुन < शकुन > समग्गुण > सगुन = शुभलक्षण 

| सगे < स्वक > सग्ग > सग+ए > सगे > स्वजन 

सजन < सज्जन > सज्जण > सजन > सजना, संवरना 

= सजि, सजे < सज्जति से, सजहिं < सज्जन्ति से बना है। 

सत्तरि < सप्तति > सत्तति > सत्तरि = सत्तर 

सतावहिं < संतापयन्ति > सत्तावअहिं > सताबहिं = सताना, सताते E 

सतासी < सप्ताशीति > सत्तासीइ > सतासी = सत्तासी (87) 

सन < संग > सणअ > सण्‌ > सन = से 

सनमानहिं < सम्मानयन्ति > सम्माणअहिं > सनमानहिं = आदर करते हैं। 


या! 


माप सपनेहूँ नहि 
सपनेहुँ < स्वप्नस्मिन्‌ > सप्पणन्हि > सपनहिं > सपनेहु = स्वप्न भी 
सब < सर्व > सब्ब > सब = सभी 
A और सबहिं, सबहीं, < सर्वस्मिनि से व्युत्पन्न है | 
जा सम < सर्व > संब्ब > सब > सव > सम = सभी 
। समधी/सामध < सम्बंधी > सम्मघ्धी > सामधी > सामध+ई > सामधी > समधी 
= सम्बन्धी 


समरपी < समर्पयति > सम्मप्पअइ > समरपअइ > समरपइ > समरप्पि > समरपी = 
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अर्पित किया 
समाई < समाविष्ट > समाइट्ट > समाइ > समाई = घुसना, अंटना | 


समात/समाति,/समाती < समापयति > सम्मितो > सम्माति > समाति > समाती > समात 
= समाना, अंटना। 


समुझत < सम्बुध्यते > सम्बुज्झति > समुझइ > समुझ+त > समुझत = समझना 


समुझि, समुझी, समुझे < सम्बुध्यते से ही, समुझब < सम्बुध्यतव्यं से, समुह 
< सम्बुध्यन्ते से बने हैं। 


समुझाइ < सम्बुध्ययति > सम्बुज्झअइ > समुझाइ = समझाना, समझाकर | 
समुझावत, समुझावा < सम्बुध्ययति से ही निर्मित है | 

समुहानी < सम्मुख > सम्मुह > समुह+आनी = सम्मुख होना 

w/t < शत > सअ > सय > सै = सौ 


सयानी/सयाने < सज्ञान > सजाण > सयान+ई, ए > सयानी/सयाने = चतुर, सथानय 
< सज्ञानय से बना हुआ है | 


सरई < सरति > सरइ > सरई = पूर्ण होगी 
सरपि < सर्पिस > सरपिअ > सरपि = घी, घृत 

र सरसइ < सरसति > सरसतित > सरसइ = सरसता हे | 
सराध/सराघा < श्राद्ध > सराध्य > सराध+आ > सराधा > पिण्डदान | 
सराहत < श्लाघयति > सलाहअइ > सराहइ > सराह+त > सराहत = सराहना करता। 
सराह, सराहा, सराहि, सराहिअ, सराही < श्लाघयति से ही, 
सराहन < श्लाघयन से, सराहहिं < श्लाघयन्ति से सृजित हैं। 
सरिस < सदृश > सरिस्स > सरिस > समान 
संवराए < संवरयति > संवरअइ > संवराइ > संवराए = सजवाया 
सवारब < संवरतव्यं से विकसित है | 
सहाइ/सहाई < साहायूय > सहाअइ > सहाइ > सहाई = सहायता 
सहि/सहिअ < सहयति > सहति > Weg > सहि+अ > सहिअ = सहन करना, सहा। | 
Wes, Weg < सहयतु से बना है | | 
wate < स्रवन्ति > स्रअत्थिं > wate = टपकते हैं | 
साची < सत्य > सच्च > साच > साचार सानी = सत्य | 
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साचेहु < सत्यभिः से निर्मित हैं। 

साँझ < संध्या > संज्ञा > सांझा > सांझ = शाम 

साँधा < संधानयति > संध्यणअइ > सांधअइ > सांधा = संधान किया | 

साँवर < श्यामल > सावँल > साँवर = श्याम वर्ण 

सावरी, साँवरो < श्यामल से ही बनाए गए हैं | 

साई < स्वामी > adi > साई = स्वामी 

aka < साक्षी > साक्खी > साखी > साखि = प्रमाण 

साखोचारू < शाख+उच्चार > साखोच्चार > साखोचार+उ > साखोचारू = वंश वर्णन 
साजा < सज्जयति > सज्जअइ > साजअइ > साजा = सजाया 

और साजहीं < सज्जयन्ति से, साजि, साजे < सज्जयति से, साजहु, साजु < सज्जयतु 
से बने हैं। 

साजू < सज्जा > साजा > साज+ऊ > साजू = सामान 

साधा < साध्नोति > साधणइ > साधअइ > साधा = सिद्ध किया 

तथासाधि, साधी, साधे < साध्नोति से ही, साधेउ < साध्नोतु से व्युत्पन्न है | 
साना < संघन > सध्धण > साण > सान+आ > साना = सना हुआ, मिलाया | 
सानि, सानी, साने < संधयति से निकसित हैं। 

सामुझि > सम्बुध्यते > सम्बुज्झइ > सामुझइ > सामुझि = समझ 

सारिखे < aga > सारिक्ख > सारिख+ए > सारिखे = समान 

सारी < शाटिका > साड्डिआ > साड़ी > सारी = साड़ी 

साला < शल्यति > सल्लइ > सालइ > सालअ > साला = कष्ट दिया, चुमना | 
सावँकरन < श्यामकर्ण > सार्वकरण > सावँकरन = काले कानों का अश्व | 
सासति < शासयति > सासअइ > सासइ+ति > सासति = दण्ड देना। 
सासु/सासू < श्वश्रु > सस्सु > सासु > सासू = पति या पत्नी की माँ, सास। 
सासुर < श्वशुर > सस्सुर > सासुर = श्वसुर 

साहनी < साधनिक > साहणिअ > साहनी = घुडसवार 


सिंचाई < सिंचयति > सिच्चअइ > सिचाइ > सिंचाई = सिंचवाना, भिगवाना, | सिचावा 
< सिंचयति से ही बना है। 
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सिअनि < सीवन > सीअण > सीअन > सिअनि > सिलाई । 
सिख < शिक्षा > सिक्खा > सिखा > सिख = शिक्षा | 


सिखवहिं < शिक्षयन्ति से, सिखब < शिक्षतव्यं से, सिखाइ, सिखाई, सिखाया, सिखाए 
< शिक्षयति से, सिखाव, सिखावनु < शिक्षयण से निर्मित हैं। 


सिधाए < सिधावति > सिध्धअइ > सिधाइ > सिधाए > चले गए 
सिय/सीय < सीता > सीआ > सीया > सीय > सिय > जानकी 
सिरजा < सृजति > सिरजइ > सिरिजअ > सिरजा > बनाया 


सिहाहि/सिहाहीं < स्पृहयन्ति > सिहअहिं > सिहाहिं > सिहाहीं = लालच करना, लोभित 
होना | 


सिहाने < स्मृहयण से सृजित है | 
साँची < सिंचति > सिच्चइ > सीचइ+ई > सींची = भिगोना, सींचना | 
सी < सम > Ud > सइ > सी = समान 

सीप < शुक्ति > सिप्पिका > सुत्ति > सिप्पि > सीपी > सीप = सीपी | 
सीवा < सीमा > सीवा > सीवा = सीमा | 
ER < सृजति > सृज्जइ > सृजइ > सृजि > सूर्जी = सृजन किया, निर्माण 
सुअर < शूकर > सुक्कर > सुअर = सूअर 

सुआर/सुआरा < सूपकार > सूअआर > सुआर+आं > सुआरा = रसोइयाँ 
सुआसिनिन्ह < सुवासिनीन > सुआसिणीह > सुआसिनिन्ह = सौभाग्यशालियों | 
सुखाई < शुष्कयति > सुक्खअइ > सुखाइ > सुखाई = सुखाया 

सुखाहीं < शुष्कयन्ति से, सुखाने, सुखानेउ < शुष्कपन से व्युत्पन्न हैं | 
सुखारी/सुखारे < सुख+कारिक > सुखआरिअ > सुखारी > सुखारे = सुखी 
WIV < सुजान > सुज्जाण > सुजान+आ > सुजाना = चतुर 
सुटुकि < सुयष्टिका > सुटिका > सुटिका > सुटुकि = डंडी 

WS < सुष्टु > सुट्ठु > सुठु > सुठि = सुन्दर 

सुधरहिं < सु+धरयन्ते > सुध्धरअहिं > YRR = सुधरना, सुधरते है | 

सुधाई < शुद्धापण > JE > सुधाइ > सुधाई = सीधापन 

सुधाइहु < शुद्धायष्यामि से निर्मित हे | 
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सुधारा < सुधारयते > सुधारअइ > सुधारअ > सुधारा = व्यवस्थित परिवर्तन, सुधार 
किया | 

सुधारि, सुधारी < सुधारयते से ही,सुधारिहिं < सुधारयसि से सृजित है | 

सुनइ, सुनि, सुनी < श्रुणोति > सुणति > सुणइ > सुनइ > सुनि > सुनी = सुनना, 
सुना | 

सुनत/सुनिअ < श्रुणोति से ही.्सुनहु, सुनु < श्रुणोतु से, सुनहिं < श्रुणन्ति से, सुनिअति 

< श्रुणयति से, सुनितउं < श्रुणयतु से, सुनिहहिं < श्रुयष्यन्ति से, gale < श्रुणोसि से 

विकसित है । 

सुनाई, सुनावा < श्रुणयति सुणअइ > सुनाइ > सुनाई > सुनावा = सुनाना, सुनाया | 


सुनाएसि < श्रुणयसि से, सुनायहु, सुनावउं, सुनावौ < श्रुणयतु से, सुनावहीं < श्रुणष्यनित 
से व्युत्पन्न हैं | 
| सुभाउ/सुभाऊ < स्वभाव > सर्वैभाव > सुभाव > सुभाउ > सुभाऊ = प्रकृति, आदत 
सुमिरि/सुमिरिअ < स्मरति > सुमरइ > सुमिरइ > सुमिरि+अ > YARI = याद करना, 
स्मरण करना | 
सुमिरत, सुमिरे < स्मरति से ही, सुमिरहिं < स्मरन्ति से, सुमिरहु, सुमिरू < स्मरतु से 
बनाए हुए हैं। 
सुराई < शूरायते > सुराअइ > सुराइ > सुराई = वीरता 
सुलगइ < सुलग्नयति > सुलग्गअइ > सुलगइ = सुलगना, 
सुसारा < सूपशाला > सुवसाला > सुसारा > रसासेई 
सुहाइ/सुहाई < शोभयति > सोहअइ > सोहाइ > सुहाई > सुहाई = सुशोभित होना 
सुहाए, सुहावा < शोभयति से ही बना है। 
सूख/सूखत < शुष्क > सुक्ख > सूख+त > सूखत = सूखता 
सूझ < शुध्यति > सुज्झइ > सूझइ > सूझ = दिखना 
सूझहिं < शुध्यन्ति से विकसित है। 
सूता < सुप्तति > सुत्तइ > सूतइ > सूता = सोया 
सूध < शुद्ध > Ya > सूध = सरल 
सेज < शयया > सज्जा > सेजा > सेज = शैया 
सेये < सेवति > dag > Bag > सेये = सेवा करना, सेवा की। सेवहिं < सेवन्ति 
से. सेवहु < सेवतु से बने हुए हैं। 
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सेवार < शैवाल > सेवाल्ल > सेवार = पानी की घास 
सोइ/सोई < सोऽपि > सोवि > सोइ > सोई = वही 
सोउ, सोऊ भी < सोऽपि से बने हैं। | 
सोचहिं/सोचही < शोचन्ति > सोच्चअहिं > सोचहिं = सोचना, सोचते हें | सोचाई < 
शोचयति से निर्मित है | 
सोधि < शोधयति > सोधअइ > सोधइ > सोधि = खोज करना, दूँढना | 
सोरह < षोडश > सोड्डह > सोलह > सोरह = सोलह (16) 
सोव < स्वपन > सोवण > सोवअ > सोव = सोना, सोया | 
सोवइ, सोवत < स्वपति से, सोवतहि < स्वपनभिः से, सोवहु < स्वपतु से सृजित हैं। 
सोषेउ < शोषयतु > Wess > Wes = सोखना, सोखा 
सोह/सोहा < शोभति > सोहइ > Weta > सोहा = सुशोभित होना | 

y सोहत, सोहति, सोहे, सोही < शोभति से ही, सोहहिं, dedi < शोभन्ति से व्युत्पन्न हैं। 


सोहनी/सोहाने > शोभयन > सोहअण > सोहान+ई, ए > सोहानी, सोहाने = सुन्दर 
लगना, पसंद आना | 


सोहाही < शोभयन्ति से विकसित है। 
सौंपि/सौंपे < समर्पयति > सवँप्पअइ > सौंपइ > सौंपि > dd = सौंपना, देना | | 


हँकारि/हँकारी < हुंकरोति > हुंक्करोइ > हुंक्कारइ > हँकारि > हँकारी = बुलाना, 
बुलाया | 


हंकरावा, हँकारा < हुंकरोति से ही सृजित है । 
हँसहिं < हसन्ति > हसत्थि > हँसहिं = हंसना, हंसते है | 


हसि, हँसी, हँसे < हसति से, हँसिबे < हसतव्य से, हँसिहहिं, हसिइहु < हसयिष्यामि से, 
हँसेहु < हसयतु से बनाए गए हैं | 


हँसाई < हसयति > हसअइ > हँसाइ > हँसाई = हँसी 

हटकहु < हठकरोतु > हट्टकरोउ > हटकअउ > हटकउ > हटकहु = हठपूर्वक रोकना। 
हठि < हठति > हठइ > हठि = हठ करना 

हने < हनति > हणइ > हनइ > हने = मारना, मारे 

हमरे < अस्मेकार्यकः > अम्हकारको > अम्हअरओ > म्हारो > हमारे > हमरे = मेरे 
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हमरेहि < अस्मे+कार्यभिः से, हमारि < अस्मे+कार्यक से, हमहिं < अहमस्मिन्‌ से बने 
हैं | 

हरइ/हरि/हरी/हरे < हरति > हरइ > हरि > हरी > हरे = हरण करना, हर लिया | 


हरन, हरना, हरनि, हरनी < हरण से, हरहि < हरसि से, हरहु, हरू, हरेऊ < हरतु से, 
हरिहउं < हरयिष्यामि से, हरिहि < हरयिष्यसि से विकसित हैं | 


हरद < हरिद्रा > हलिद्दी > हलिद्दा > हरिदा > हरद = हल्दी 

हरषि/हरपी < हर्षति > हरषइ > हरषि > RÅ = प्रसन्न होना 

हरपत, हरपे < हर्षति से ही, हरपहिं, हरपहीं < हर्षन्ति से, हरषु < हर्षतु से, हरषेउ < 
हर्षयतु से सृजित हे | 

हरषाइ/हरषाई/हरषाती < हर्षयति > हरषअइ > हरषाइ > हरषाई+ती > हरषाती = 
प्रसन्न होना, 


हरषाने < हर्षयन से, हरषाहीं < हर्षयन्ति से बने हँ | i 


हरिअरइ > हरितक > हरिअक > हरिअरइ = हरा 

हरूअ < लघुक > लहुअ, लघुअ > हलुअ > हरूअ = हल्का 

हलरावै < हिल्लोडयति > हिल्लोडअइ > हिलोरावइ > हलरावै = हिलाना-डुलाना | 
हाँक/हाँकि < हुंकारयति > हक्कारअइ > हांकारइ > हाँकइ > हाँकि >'हाँक = पुकारना 
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हाट < हट्ट > Blac > हाट = बाजार 4 


हाड < We > हाड्ड > हाड =अस्थि, हड्डी 

हाथा < हस्त > हत्थ > हाथ+आ > हाथा = हाथ 

हारा/हारी/हारे > हारयति > हारअइ > हारा, हारइ > हारि > हारा, हारी, हारे = पराजित 
हुए | 

हारेउ < हारयतु से बना है। 

हारी < हारिन > हारिण > हारिअ > हारी > -हरने वाला 

हिंस < हेस > हिस्स > हिंस = हिनहिनाहट 

;हिय/हिए/ही < हृदय > हिअय > हिय > हिए > ही हन हृदय 

हिसिषा < ईर्ष्या > इस्सा > हिसखा > हिसिषा = डाह, द्वेष 


हुलसी/हुलस्यो < उल्लसति > हुल्लसइ > हुलसई > हुलसि > हुलसी > हुलस्यो = 
प्रसन्न होना | हुलसानी < उल्लसयन से सृजित है। 
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हेतू < हित > हइत > हेत > हेतु > हेतू > स्नेह 

हेराई < हरयति > हरअइ > हेराइ > हेराई = खोना, खोगई 

हेरि/हेरी < प्रा. हेरइ > हेरि > हेरी = ढूंढ़ना, ढूंढा 

होइ/होइ < भवति > हवइ > होइ > होई = होना, हुआ | 

afè < भवन्ति से, होइहहिं, होइहहु < भविष्यामि से, होइहिं, 

होहु, dele, होहीं < भवामि से, होउ, होऊ, das, होनेउ < भवतु से, होते < भवति 
से, ea < भवतव्यं से, होन, होनी < भवन्‌ से विकसित हें | 

होनिहार < भवन+हार > हवणहार > होनहार > होनिहार = होने वाला 

हौं < अहम्‌ > अम्ह > हउं > हौं = मैं 

ag < अहमपि > अहवव्मि > हौंहि > हौंहु = मैं भी 


ज्ञान भावना का प्रेरक है | कवि समानार्थ अनेक शब्दों में से कोई एक शब्द चुनता 
है। काव्य का मूल्यांकन पूरी कृति में और कृति के प्रत्येक शब्द में होता रहता है। शब्द 
सामान्यतः कोशगत अर्थ देते हैं। लेकिन शब्द काव्य में कोशगत अर्थ का बोध कराके 
ही नहीं रूक जाते हैं। वे ध्वनि या झंकार के माध्यम से उस अर्थ को विशिष्ट चित्रात्मकता 
प्रदान करने में सहायक भी होते हैं | शब्द का सामान्य अर्थ काव्य में कवि भावित चित्र 
को अधिकाधिक विशिष्ट बनाता है और कवि जीवन एवं जगत की विभिन्न परिस्थितियों 
के स दर्भे में उन अर्थो से अपने भावित चित्र को पाठकों के सामने उभारने योग्य अर्थ 
खींच लेता है | इस दृष्टि से रामचरितमानस में प्रयुक्त शब्द अत्याधिक उपयुक्त ठहरते 
हैं | उपर्युक्त शब्दों के अतिरिक्त 'मानस' में प्रयुक्त तद्भव शब्दों का विवेचन अगले 
अध्याय में वर्णित हैं। 
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4 तद्भव शब्द और उनका व्युत्पत्तिक विश्लेषण 

aqua शब्द हिंदी के प्राण हैं | सम्पूर्ण हिंदी शब्द-सम्पदा का मूल आधार 
यही हैं। इनके अभाव में हिंदी-सम्पदा कृत्रिम मुखौटा लगाकर मनोरंजन भले ही कर 
ले उसमें गंभीर चिन्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती | हिंदी की प्रमुख विशेषता यही 
है कि वह विश्व की अनेक भाषाओं के मूल शब्दों को तद्भव बनाकर अपने शब्द-सामर्थ्य 
के अनुसार अपनी सम्पदा में सम्मिलित कर लेती है | हिंदी की यही विशेषता अवधी की 
भी है | यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास के अवधी के शब्द ठेठ अवधी की अपेक्षा साहित्यिक 
अवधी में प्रस्तुत हुए हैं, पर यह उनकी जनरूचि की तृप्ति का प्रमुख अंग है | 

प्रस्तुत अध्याय में रामचरितमानस के अयोध्या, अरण्य और किष्किन्धा काण्डों के 
शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें लगभग 990 शब्दों का 
अध्ययन किया गया है, जिनमें से अयोध्याकाण्ड के 763, अरण्यकाण्ड के 127 तथा 
किष्किन्धाकाण्ड के 100 शब्दों की व्युत्पत्ति एवं उनका क्रमिक विकास दिया गया है | 
एक-एक शब्द से प्रत्यय, विभक्ति आदि को जोड़कर जो विविध शब्द सृजित किए गए 
हैं उनकी मात्र व्युत्पत्ति दी गई है। सभी शब्दों का अर्थ भी दिया गया हे | अध्यायगत 
शब्द वर्णादि क्रम से दिए गए हैं। इस अध्याय में आए शब्दों की व्याख्या निम्नाकित है 
अयोध्याकाण्ड 
अंगरी < अंग+रक्षिका > अंगरक्खिआ > अंगरिआ > अंगरी = कवच 
अंगवनिहारे < अंगीकरण--हारक > अंगीअरणहारअ > अंगवानइहारइ > अंगवनिहारे > 
सहन करने वाले 
अंचइअ < आचमयति > आचर्वेअइ > अंचअइ > अंचइअ = आचर कीजिए | और अचवैत 
< आचमयति से ही विकसित है। 
अंथइहि < अस्तमनसि > अत्‌थवअस्सि > अथवैंइहि > अथइहि = अस्त होगा | 
अथयउ < अस्तमयतु से, अंथव < अस्तमन से सृजित हैं। 
अकनि < आकर्ण्य > आकण्ण > अकनि > सुनकर 
अगहु < अग्राह्य > अग्गाह > अगह--उ > अगहु = अग्राहय 
अगुआई < अग्रपदिक > अग्गवइअ > अगुआइ > अगुआई = मार्गप्रदर्शन | 
अघाई < आघ्राणयति > अग्घाअइ > अघाइ > अघाई = तृप्त हुई 
अघाने < आप्राणयन से, अघाहीं < आघ्राणयन्ति से व्युत्पन्न हैं। 
अटपटे < प्रा. अट्टभट्ट > sede > अटपट+ए > अटपटे = विचित्र 
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अथाई < आस्थानी > आट्ठाणी > अथानी > अथाई = बैठक । 
अधिआरे < अंधकार > अंधआर > अंधिआर--ए > अधिआरे = अंघेरे में 

अनइस < अनिष्ट > अनिस्स > अनइस = बुरा, अहित 

अनट < अनृत > अण्णिट्ट > अनिट > अनट > उपद्रव 

अनमनि < अन्यमनस्क > अण्णमणइ > अनमनइ > अनमनि = उदास 

अन्हवावा < स्नापयति > णहापअइ > अन्हवाअइ > अन्हवावा = नहलाया 

अबहीं < अद्यभिः > अब्बव्ि > अबहिं > अबहीं = अभी 

Hag < अद्यभिः से ही बना है | 

अभी < अमृत > अमिअ > अमी = अमृत 

अमोल < अमूल्य > अमुल्ल, अमोल्ल > अमोल = उत्तम 

अरंभेउ < आरम्भयतु > आरंभअउ > अरंभेउ = शुरू हुए 

अरगाई < अलग्नयति > अलग्गअइ > अलगाइ > अरगाइ > अरगाई = अलग किया , 
अवढर < अव+धार > अवड़ढार > अवढार > अवढर = उदार 

अलखित < अलक्षित > अलक्खित > अलखित = अदृश्य 

अलीहा < अलीक > अलीक्ख > अलीह+आ > अलीहा = झूठा 

असाधि < असाध्य > असाध्य > असाध+-इ > असाधि - कठिन 

अहसि < असि > अस्ससि > अहसि = है 

अहिवातु < अविधवात्व > अइहवात्त > अहिवात+उ > अहिवातु = सौभाग्य 

अहेर < आखेट > आहेड > अहेर = शिकार | 
अहेरी < आखेटिक से बना हुआ है | | 
आँक < अंक > अक्क > आक > आँक = निश्चय 

आँखी < अक्षि > अक्खि > आखि > आँखि > आँखी = नेत्र 

आँचा < अर्चि > अच्चि > आँचि > आँच+आ > आँचा =ताप 

आइहि < अयामि > आआम्हि > आवहिं > आइहि = आएगा 


आइहौं < आयिष्यामि से तथा आयउ, आवउं एवं आवहुँ > आयातु से उत्पन्न हैं। 
आगी < अग्नि > अग्गि > आगि > आगी = आग 


आछे < अच्छे > अच्छए > आछए > आछे = अच्छे 
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आनिए < आनयति > आणअइ > आनिअ > आनिए = लाइए आने < आनयति से 
ही तथा आनेहुँ < आनयतु से निर्मित हैं | 
आरेसू < आ+ईर्ष्या > आ+इरसा > आरइसा > आरेसा > आरेसू = डाह 
इहइ < इष्यति > इस्सइ > इहइ = यही 
उधरी < उद्धारयति > उद्धारेइ > SRF > उधरि > उधरी = उद्धार किया। 
उड़ाई < उड्डयति > उड्डअइ > अड़ाइ > उड़ाई = उड़ाया 
उताइल < उत+त्वरा > उत्तावरा > उतावला > उताअला > उताइल = उतावला 
उतारिहौं < उतारिष्यामि > उत्तारिहाम्हि > उतारिहहिं > उताररिहौँ = उतारूगा 
उलटा/उलटे < उल्लुठन > उल्लद्टअ > उलटा > Fee = औधा 
उलीचा < उल्लुंचन > उल्लिच्चण > उलीचअ > उलीचा = फेंका 
उसास < उत्‌+श्वास > उस्सास > उसास = दीर्धसांस 
उसासा तथा उसासू > उत्‌ श्‍वास से ही विकसित हैं। 
एतनिअ < इयत्तक > एत्तिअ > एतनिअ > इतना ही 
एतना, एतनेइ < इयत्तक से ही, एतनोइ < इयत्तभिः से सृजित हैं। 
ऐन < अयन > अअण > अइन > ऐन = घर 
ऐसिउ < एतादृशभिः > एदिसमि > एइसहि > ऐसहि > ऐसिउ = ऐसा भी 
ऐसे < एतादृश से, ऐसेहु < एतादृशभिः से व्युत्पन्न हँ । 
ऐहउं/ऐहहि < आयिष्यामि > आइहाम्हि > आइहहिं > ऐहर्हि > ऐहउं = आएंगे 
ओटा < पट्ट > ace > वउट > ओट+आ > ओटा = आड़, छिपना | 
ahd < आबद्धयति > आवध्धअइ > ओधइ > ओधे = बंधगए 
ओरे < उपलक > उप्पलअ > उपलअ > ओलअ > ओरअ > ओरा, ओरे = ओले 
औरू < अपर > अवर > अउर > और+ऊ औरू = अन्य 
कठवता < काष्ठवत्‌ > काद्ठवत्त > कठवत+॑आ > कठवता = काष्ठपात्र 
कढ़ावउं < कर्षयामि > कड!ढहाम्हि > कढाहहि > कढ़ावहिं > कढ़ावउं = निकलवाना 
कढ़ावन < कर्षयन से, काढ़ि, काढे < कर्षयति से निर्मित हैं। 
PRUE < कातरायतु > कादराअउ > कदराउ > PARIS > कदराहू. = अधीर होना 
wae < कदापि > कआमि > wale > कबहि = कभी 


~ 
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करिअहिं < करिष्यन्ति > करिस्सहिं > करिहहि > करिअहि = करेंगे। और करतेहु < 


करिष्यतु से, करसि < करोसि से, PRA < करिष्यामि से विकसित हैं | 
करारा < करट > करड > करर > करार+आ > करारा = कौआ 

करारे < कराल > करार+ए > करारे = किनारे 

करावहु < कारयतु > कराअउ > करावउ > करावहु = कराओ 

करूइ < कटुक > कडुअ > करूइ = कडवी 

करोरी < कोटि > कोडि > कवडि > करोडि > करोरि > करोरी = करोड़ 
कवनि < कःपुनः > कवण्ण > कवन > कवनि = कौन 
कसही < कर्षन्ति > कस्सहिं > pafè > कसहीं = कसते 


7४: 


कहबि < कथतव्यां > कहाएब्बा > कहबि = कहूँगी 

तथा कहावौ < कथयामि से, कहु < कथयतु से व्युत्पन्न हैं। 

काँकर/काँकरी < कर्कर > कक्कर > काँकर+ई > काँकरी = PPE 
कॉपी < कम्पयति > कप्पअइ > कांपइ > कापि > कापी =काँपने लगी 
काछिअ < कक्षयति > कच्छअइ > काछअइ > काछिअ = कसकर पहनना। 
फाटा < कर्त्तयति > कट्टअइ > PEA > काटा = काट डाला 

काठ < काष्ठ > काट्ठ > काठ = लकड़ी 

काने < काण > काण्ण > कान > काने = एक आँख वाला 

कालि < कल्प > कल्ल > काल > कालि = कल 

काहुक < कस्मिन्‌ > काम्हि > काहि > काहु+क > काहुक = किसी का 
किछु < किचित्‌ > किच्छिअ > किछअ > किछु = थोड़ा 

किपहु < क्रियतु > किज्जउ > किअउ > कियहु = किया 

कीजिअ < क्रियते से निर्मित हैं। 

कीरा < कीटक > कीडअ > कीड़ > कीरा = कीड़ा 

कुबरी < कुब्जा > Hag > कुबड़ी > कुबरी = कूबड़वाली मंथरा 

BEN < कुम्भकार > कुम्भआर > PRM > कुम्हार = एक जाति विशेष 
कुम्हिलाहीं < कुम्लानयन्ति > कुम्हलाअहिं > कुम्हलाहिं > कुम्हलाहीं = मुरझाती है 
कूड़ि < कुंड > कुड्ड > कूड > कूड़ि = टोप 
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कितना 
केरा < केदल > कंदलि > कअलइ > केला > केरा = केला एक फल 


केतिक < कति+एक > कत्येक > कत्तिक > केतिक 


कै < कः > कह, कअ > कइ > कै = कौन i 
कोए < कोण > कोअ > कोय > कोए = आँख का कोना | 
कोठि < कोष्ठ > कोट्ठ > कोठ > कोठि > ढेर 

कोहाब < क्रोधतव्यं > कोध्धएब्ब > कोहाब = रूठना 

खँचाइ < कर्षयति > खँच्चअइ > खँचाइ = खिंचवाना 

das < कसतु, > खस्सउ > GAS = खिसका 

खगहा < खड्गहा > खग्गहा > खगहा = गैंडा 

खभारू/खभारू < क्षोभ+कार > खोभआर > GAR > खभारू > खभारू = चिंता । 
खाँची < कर्षति > खँच्चइ > खाँचइ > खाँचि > खाँची = खींचा i 
खाइअ < खादति > खाअइ > खाइअ = खाया 

खारा < क्षार > URARI > खारा = कड़वा 


खाले < खात > खाल्ल > खाल+ए > खाले = नीचे 40] 3 5 A क्रि 
खाहीं < खादन्ति > खाअहिं > खाहिं > खाहीं = खाते हैं | E § 
खीरू < क्षीर > क्खीर > खीर+उ > खीरू = दूध || 


EF < खिन्नमनस्‌ > खिन्नमनऊ > खिण्णमण्ण > खणुसा > खुणस > खुनिस > 
अप्रसन्न ॥। 


खेता < क्षेत्र > खेत्त > खेत+आ > खेता > रणक्षेत्र 

खेम/खेमा < क्षेम > क्खेम > खेम+आ > खेमा = कुशलता 

R < खेट > Ges > खेड > खेर+ए > खेरे = छोटा गाँव 
खेलवार < खेलकार > खेल्लआर > खेलआर > खेलवार = खिलवाड़ 
खेलाउब < खेलतव्यं > खेलअएब्ब > खेलाउब = खिलाउंगा 

खेलारू < खेलकार > खेलआर > खेलार+ऊ > खेलारू = खिलाड़ी 
खेवाँ < क्षेपक > qua > खेवअ > खेवाँ = एक बार में 

खैंच < कर्षति > खंच्चइ > Gag > Ga = खींचकर 

गइ < गतः > गअ > गइ = गई 
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गढु < गड > गड्ढ > गढ़+उ > गढु = किला 

गनहिं < गणयन्ति > गण्णअहिं > गणहिं > गनहिं = गणना करते हैं | गनिअ< गणयति 
से सृजित हैं। 

गरूड < गुरूत्व > Jou > गरूअ > गरूड = भारी 

Td < गम्य > गम्म > Wd = अवसर 

गवनब < गमतव्यं > गमएब्ब > गरवँअब > गवनब = जाइएगा 

गवारी < ग्रामकारिन्‌ > गावँआरिअ > गवारी = नासमझ 


गवाँइअ < गमयति > गम्मअइ > गर्वाँअइ > गवाँइअ = खोया और गवाँवा < गमयति | 


से ही बना है। 

Teel < ग्रहयन्ति > गहअहिं > गहहिं > गहही = ग्रहण करते हें | | 
तथा गहहु < ग्रहयतु से, गहे < ग्रहयति से विकसित हैं। | 
गहागह < गदगद्‌ > गधगध > गहगह > गहागइ = धूमधाम से 

गाइ < गो > गाउ > गाइ = गाय 

गाऊं < ग्राम > md > गाउँ > गाउँ = गाँव 

गाजहिं < गर्जयन्ति > गज्जअहिं > गाजहिं = गरजते हैं 

गाडि < गर्तयति > गड्डअइ > गाड़इ > गाड़ि = गाड़कर 

गुनत < गुण्यति > गुण्णति > गुनति > गुनत = सोचते हुए 

गोठ < गोष्ठ > Wes > tes > गोठ = गोशाला 

गोसाई < गोस्वामी > गोस्साई > गोसाई = प्रभु, स्वामी 

गोसाइहिं < गोस्वामिभिः से बनाया गया है | 

गोहारी < गो+हक्कारति > गोहआरइ > गोहारि > गोहारी = शोर, पुकार। 


REN < गृह+स्फोटयति > घरफोड्डअइ > घरफोड़इ > घरफोरि > घरफोरी = घर 
में फूट टालने वाली। न 


घटि < घृष्टयति > घट्टअइ > घटइ > घटि = कम होकर 
घटिहि < घृष्टयसि से, घटे < घृष्टयति से निर्मित हैं | 


घरिक < घटी+एक > घड्डीएक > घड़ीक > घरीक > घरिक = एक घड़ी 
क |) < गृहणी > घरिण्णी > घरिनी - पत्नी, भार्या 
घसीटन < घृष्टयन > घसीट्टअण > घसीटन > घसीटना 
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घाए < घात > घाऊ > घाव > घाए = चोटिले 

और घाय < घात > घाऊ > घाव > घाए = चोटिले 

और घाय < घात से ही बना है। 

घाटारोहु < घद्ट+अवरोधतु > घाटआरोहउ > घाटारोहु = घाट बंद कर दो। 
घालेसि < घटयसि > घल्लअसि > घालेसि = उजाड़ा 

घोरी < घोलयति > घोलअइ > घोलइ > घोरइ > घोरि > घोरी = घोला 
घोरे < घोटक > घोडअ > घोड़ा > घोरा > घोरे = घोड़े 

चकइहि < चक्रवाकभिः > AMAA > चकवाहि > चकइहि = चकई को 
चक्क < चक्रवाक से, चक्कि < चक्रवाका से विकसित हें | 

चक्कवइ < चक्रवर्तिन्‌ > चक्कवत्तिअ > चक्कवइअ > चक्कवइ = चक्रवर्ती राजा 
चढ़ी < आरूढयति > प्रा. चड्ढइ > चढ़इ > चढि > चढ़ी = चढ़ गई 

चवेना < चर्वणक > चब्बणअ > चबेना > भुना अन्न 

चलिहउं < चलिष्यतु > चलिस्सउं > चलिहउं > चलूँगा 

चहति < चक्षते > चखति > चाहति > चहति = चाहती है 

चहौं < चक्षेतु से, चाह, चहत < चक्षते से, चाहउं < चक्षेतु से सृजित ši 
चाँपी < चंपयति > चंप्पअइ > चौंपइ > चाँपि > चाँपी = दबाया 

चाखा < चषयति > चक्खअइ > चाखअ > चाखा = चखा 

चारिक < चत्वारि+एक > चत्तारिएक्क > चआरिएक > चारिक = थोड़े से 
चारिवस < चतुर्दश > चउरदस > चारिदस = चौदह (14) 

चालही < चालयन्ति > चालअहिं > चालहिं > चालहीं = चलाते हैं। 

चितयउ < चेतयतु > चेत्तअउ > चितयउ = देखा 

चीखा < चषयति > चक्खअइ > चीखअ > चीखा = चखा 

चीठी < चीर्ण > चीण्णइ > चीड्ढइ > चीठइ > चीठि > चीठी = पत्र 
चुकाही < च्युत+कुर्वन्ति > JRPA > चुकाहिं > चुकाही = चूकेंगे 
चेरि/चेरी < चेटक > चेडअ > चेरा > AR > चेरी = सेवक 

चेरिहि < चेटभिः से विकिसित है। 
चोख < चोक्ष > चोक्ख > चोख = उत्तम 
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चोराई < चोरयति > चोरअइ > चोराइ > चोराई = चुराया 

चौगुन < चतुर्गुण > चउग्गुण > चौगुन ८ चारगुना 

चौबारे < चतुरद्वारे > चउब्बारे > चौबारे = हवादार घर 

छमब < क्षमतव्यं > BAA > छमब = क्षमा करेंगे 

छमबि < क्षमतव्यं से ही, छमहूँ < क्षमयतु से सृजित हें | 

छरूभारू < सार+भार > छारभार > छरूभारू = उत्तरदायित्व 

छाइ < छादयति > छाअअइ > छाअइ > छाइ = आच्छादित करके | 

BÈ < चकति > छक्कइ > छाकइ > छाके = तृप्त हुए 

छाड़इ < छर्दयति > छड्डअइ > छाडइ = छोड़ना, छोड़ता È| 

छाड़न < छर्दन्‌ से, छाड़ब < छर्दतव्यं से, छाडिहि < छर्दयामि से व्युत्पन्न है | 
छाही < छाया > छौंह > छाँहिं > छाही = साया 

छिनुकु < क्षण+एक > छण्णएक्क > छनुक > छिनुकु = क्षणभर 

BM < क्षिणति > छिण्णइ > छीनइ > छीने = छीनलिया 

छुइ < स्पृश्यति > way, छुअइ > छुइ = स्पर्श करके 

छूछें/छूछी < तुच्छ > छुच्छ > छूछ+ए > छूछें, > छूछ+ई > छूछी = रिक्त 
BO < छेदक > छेअक > छेक+ई > छेंकी = रोका 

BIE < धुद्र > छुट्ट > छोट > छोटि = लघु | 
छोली < छल्लयति > छोलअइ > छोलिइ > छोलि > छोली = साफ करना, साफ किया। 
छोहु < क्षोभ > छोभ > छोह+उ > छोहु = स्नेह 

जगावहु < जाग्रयतु > जाग्गअउ > जगाअउ > जगावहु = जगाओ 

जठेरी < ज्येष्ठ+कारिक > जेट्ठआरिअ > जेठारी > जठेरी = बड़ी 

जनकौरा < जनक+पौरन्‌ > जनकऔरअ > जनकौरअ > जनकौरा = जनकपुर | 


जनायउ/जनावहु < ज्ञापयतु 


तु > जणापअउ > जनावउ > जनापड+-ह > जनावहुं = 
प्रकट किया। 8 : 


जमन < यवन > जअंण > जमन = मुगल, यवन 
जमुहात < जृम्मयति > जम्मिअति > जमुहाति > जमुहात = जमुहाई लेते हैं। 


जमुहाहीं < जृम्मयन्ति से व्युत्पन्न हे । 
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जरनि < ज्वलन > जलण > जलन > जरन > जरनि = दाह 
जइहि < यास्यसि > जास्सस्सि > जाहहि > जाइहि = जाएगा 
जाऊ < यातु > जातु > जाउ > जाऊ > जाऊं 
जाती < याति से, जाही < यासि से विकसित हैं | 
जानइ < जानाति > जाणेइ, जाणइ > जानइ = जानता है | 
जाननिहारा < ज्ञानकारक > जाण्णआरअ > जाननहारअ > जाननिहारा = ज्ञाता 
जामा < जन्मति > Wag > जामइ > जामअ > जामा = उगा 
जारै < ज्वालयति > जालअइ > जारे = जलाया 
जिअब < जीवतव्य > जीअएब्ब > जीअब > जिअब = जीऊगा 
जिइहि, जिइहहिं < जीवष्यामि से सृजित हैं | 
जिआवा < जीवयति > जीअअइ > जिआअइ > जिआवइ > जिआवा = जिलाया 
जीभ < जिहवा > जिव्भा > जीभ = वाणी 
जीहा < जिहवा से ही निर्मित है। 
जुआरिहि < द्यूतकारिभिः > जुअआरिमि > जुआरिहि = जुआड़ी को 
जुझाऊ < युद्धतृक > जुज्झअउ > जुझाउ > जुझाऊं = युद्ध कराने वाला 
जुडाऊँ < जूर्तियतु > जुड्डअउ > जुड़ाउ > उुड़ाऊँ = शांत हो 
जुड़ावहु < जूर्तियतु से ही बना है | 
PR < युक्तयन्ति > जुद्टअहिं > जुड़हिं > जुरहिं = जुड़ते है । 
जुरा, जूरी < युक्तयति से व्युत्पन्न हैं। 
जेवाँइ < जेमयति > जेवँअइ > जेवाँइ = खिलाकर 
जोइहि < जुषसि > जुहस्सि > जुहाहि > जोइहि = देखेगी 
जोई, जोए < जुषति से, जोहा, जोही < जुषसि से निर्मित हैं। 
जोगवइ < योगयति > जोगअइ > जोवइ = रखवाली करते हैं 
जोगवहिं < योगयन्ति से बना हुआ है | 
UR < योटति > जोड्डइ > जोड़इ > जोरइ > जोरे = युग्म, जोड़ा 
जोहारहिं < ज्योक्‌+आकारयन्ति > जोहक्कारहिं > जोहारहिं = वंदना करते हैं। 
जोहारू < ज्योक्‌+आकरयतु से निर्मित है। 
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झँइ < ध्याम्प झॉव > झाँइ > झँडइ = चक्कर 
झपटेउ < झंप+वृत्त > झप्पइट्ट > झपटे+उ > Huey = झपटकर 
झरहिं < क्षरन्ति > झरन्ति > झरहिं = झड़ना 
झलकत < झल्लिकाति > झलिकति > झलकति > झलकत = चमकता हे 
AAP < ज्वलक > झल्लक > झलक--आ > झलका = फफोला 
झाँखा < खिद्यते > खिज्झइ > sis > झाँखा = खीझना 
झुकी < युक्ति > जुकइ > झुकइ > झुकि > झुकी = झुक ही 
झूठेहुँ < जुष्टभिः > झुट्ठमि > झूठहि > PE = झूठे ही 
झोंटी < जूट > झुट्ट > झोंट+ई > झोंटी = बाल 
टरई < त्वरति > टरति > टरइ > टरई = टलता है। 
टाकी < टंकति > टंक्कइ > टांकइ > टांकि > टॉकी = छेनी 
टीका < तिलक > feast > टिक्कअ > टीका = तिलक 
दूका < स्तोक > टोक्क > टूक+आ > दूका = टुकड़ा 
es < JEN > टुट्टअउ > es = टुट गया 
टॅंक < स्थित्‌+कृ > ठिअक्क > dam > टेक = प्रण 
| टोलू < तोलिका > टोल्लिआ > टोलु > टोलू = झुंड, समूह 
ठकुर < ठक्कुर > ठाकुर > ठकुर = स्वामी | 
उठाई < अट्टहास > अट्ठहाइ > ठठाइ = खिलखिलाकर | 
ठाउं,/ठावैं < स्थान > ठान > ठाण > ठावे > ठाउं > स्थान 
ठाटहु < स्थातृभिः > ठाट्टकि > ठाटहि > ठाटहु = साजभी 
टाटा, ठाढु, ठाटू < स्थातु से निर्मित किए गए हैं। 
ठाढ़/ठाढ़ि < स्थातू > ठाङ्ढइ > ठाढ़इ > ठाढ़+इ > ठाढ़ि = खड़ा 
डरपहि < दरपन्ति > डरपन्ति > डरपहिं = डरते हैं 
डसाई < दर्भासति > डमासइ > डआसइ > डसाइ > डसाई > बिछाया 
डासी < दर्भासति से ही बना है | 
डाबर < GY > SAN > डाबर = छोटा गड्ढा 
“SRS < दारयतु > डारअउ > डारउ = डालों 
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डारि < दारयति से विकसित हे | 

डीठा < दृष्टयति > डिट्ठअइ > डीठअ > डीठा = देखा 
डीठि < दृष्टि > डिटिठ > डीट्ठि > डीठि = आँख 

डेरा < दूर्या > डूरआ > डेरआ > डेरा = पड़ाव | 
डेराऊं < दरयतु > डरयतु > डरअउ > डेराउ > डेराऊँ = SH डेराती < दरयति से | 
सृजित है | 

डोरिआए < दोरयायते > डोरआअइ > डोरिआइ > डोरिआए = रस्सी से बाँधे हुए 


डोला < दोलक > डोलक > डोलअ > डोला > शिविका 

ढरके < धरकति > ढरकति > ढरकइ > ढरके = ढुलके 

ढौंकी < ढक्कति > ढक्कइ-> ढाकइ > ढाँकि > ढाँकी = छिपाया 
arg < धारति > ढारति > ढारइ = गिराना, उलटना 

ढाहत < घ्वंसयति > ढंस्सअति > ढाहति > ढाहत = गिराना 

ढेरी < धरति > RA > ढरइ > ढेरइ > ढेरि > ढेरी = राशि 
तकइ < तर्कयति > तक्कअइ > ताकइ > तकइ = देखता है। 
तजनि < त्यजन > तज्जण > तजन+इ > तजनि = छोड़ना 

तजब < त्यजतव्यं से बना है | 

तबहुँ < तावतस्मिन्‌ > ताब्बअहिअ > arate > तबहिं > तबहु = तभी 
तमकि < तमसति > तमसइ > तमकइ > तमकि = क्रोधित होकर 
ताँती < तंतु > तंत्तु > dig > तांति > ताँती = चमड़े की बनी डोर 
ताका < तर्कयति > तक्कअइ > ताकअ > ताका = देखा 

ताकहिं < तर्कयन्ति से सृजित है। 

तिरा < तरति > तरइ > तिरअ > तिरा = तैरा 

तिरीछें < तिर्यच्‌ > तिरिच्छ > तिरीछ+ऐं > तिरीछें = टेढ़ै 

तीछी < तीक्ष्णइका > तीच्छइआ > तीछइ > तीछि > तीछी = तीखी, तेज | तीछें < 
तीक्ष्ण से निर्मित है। 

तुराई < तूलिका > तुल्लिआ > तुलाइ > तुराइ > तुराई = गद्दा 
I < त्वम्‌ > तुवं > तुं, तुह > E> a= तुमभी 
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तुनीरा < तूण > तूण्ण > तून+ईर > तूनीर--आ > तूनीरा = तरकश 
तूरी < तुल्य > तुल्ल > तूल > तूर > तूरी = समान 

तैसिअ < तादृश < ताइस > तैसइ > तैसि+अ > तैसिअ = उसी प्रकार 
तोराइ < तोडयति > तोड्डअइ > तोडाइ > तोराइ = तुडाकर 

तोरावति < तोडयति से ही व्युत्पन्न है | 

थपति < स्थाप्यते > थाप्पति > थापति > थपति = स्थापित करते हैं | 
थापिय < स्थाप्यते से ही विकसित है। 

थाती < स्थातृ > थात्तइ > थातइ > थाति > थाती = घरोहर 

थिति < स्थिति > थित्त > थिति = ठिकाना 


थोरिउ < रतो+इका > थोडड्आ > थोडिआ > थोरिआ > थोरिउ = तनिक भी | थोरिहि 
< स्तोकभिः से निर्मित है। 


दइअ < दैव > दइउ > दइअ = विधाता 
दैऊ < दैव से ही सृजित है। | 
दखिन < दक्षिण > दक्खिण > दखिन = दक्षिण दिशा 
दलकि < दोलयति > दोलअइ > दलकइ > दलकि = दहलकर 
< दवारी < दावाग्नि > दावाग्गि > दवागि > दवारि > दवारी > दावानल 
दहे < दश > दस्स > दहेँ = दस (10) 
दहिनि < दक्षिण > दक्खिण > दाहिन > दहिनि = दाहिनी 
दाऊ < द्रव्य > दब्ब > दाब > दाव > दाउ > दाऊ = दावे 
दागे < दग्धयति > दग्गअइ > दागइ > दागे = जलाया 
दिआ < ददाति > दआइ > दिआ = दिया 
वीन्हिउँ < दत्तु से, देऊं < ददातु से, देबा, देवि < दातव्यं से बनाए गए | 
दीखा < द्रक्ष्यति > देक्खइ > दीखइ > दीखा = देखा 
देखेसि < द्रक्ष्यसि से उत्पन्न है। 
दुआरे < द्वार > दवार > दुआर+ए > दुआरे = हार पर 
दुर < दूरयति > दुरअइ > दुरड = छिपाकर 
दुलारा < ुर्लालति > इुल्लालइ > दुलारइ > दुलारा = प्रेम किया 
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दुहि < दोहति > दोहइ > geg > दुहि = दोहनकर 

दूजी < द्वितीया > दूइज्जा > दूज्जा > दूजा > दूजी = दूसरी 

दूबर < दुर्बल > दुब्बल > दूबर = कमजोर 

देइअ < दयितः > aga > देइअ = दीजिए 

देइहहु < दीष्यतु > दीहउ > देइहउ > देइहहु = देंगे 

देअहिं < दाष्यन्ति से बना है। 

देखावा < द्रक्ष्ययतु > देक्खाअउ > देखावउ > cud = दिखाऊं 
देखाउब < द्रक्ष्यतव्यं से व्युत्पन्न हे | 

देनी < दयित > दइत > देत > देन+ई > देनी = दी जाने वाली। 

देवाई < दानयति > देआअइ > देवाइ > देवाई = दिया 

धरकी < धडकयति > धड्डकअड्‌ > धड़कइ > धरकि > धरकी = धडकना 
धाइ < धावति > धाअइ > धाइ = दौड़ना, दौड़कर 

धावहु < धावतु से बना है। 

धारेउ < धारयतु > धारअउ > IRB = रखा 

gag < धुनोति > धुणाति > .धुनाइ > धुनइ = पीटता है | 

घुनहिं < धुनोन्ति से उत्पन्न है | 

धूति < धूर्त > धुत्त > धूत+इ > धूति = धूर्तता 

धोइ < धायति > धाअइ > धोअइ > धोइ = धोकर 

घोख/धोखें < धूक > धोक्ख > धोख+एँ > धोखें = धोखा 

नचावनिहारे < नृत्यकारक > णच्चआरअ > नचावनहार > नचावनिहारे = नचाने वाले 
नतरू < न+तत्‌ > णतअ > नतअ+रू > नतरू = नहीं तो 

नवहीं < नमन्ति > णवैंहिं > नवहिं > नवहीं = झुकते हैं। 

नहात < स्नापित > णहाइत > नहात = नहाना 

नहानी < स्नापयन से, नहावा < स्नापयति से, नहाहू < स्नापयतु से सृजित हैं। 
न्हाइ < स्नाति > ण्हावेइ > न्हाइ = नहाकर 

नाउँ < नाम > mă > नाउँ = नाम 

नाघत < लंघति > लघ्धति > लाघति > नाघति > नाघत = लांघते हुए 
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नाचा < नृत्यति > णाच्चइ > नाचइ > नाचा = नृत्य किया 

नाची < नृत्यति से ही विकसित हे | 

नात < ज्ञाति > णाति > नाति > नात > रिश्ता 

नाहे/नाहु < नाथ > णाथ्थ > नाहँ+उ > नाहु = स्वामी 

निअराने < निकटयन > णिअडअन > निअरान--ए > निअराने > नजदीक गए 
निकसहिं < निष्कुर्वन्ति > णिक्करअहिं > निकरहिं > निकसहिं = निकलते हें | 


निकासौं < निष्करोमि > णिक्करोहिं > निकारउँ > निकासउँ > निकासौं = निकालूँ | 


निदरे < निन्दरयति > णिदृदरअइ > निदरइ > निदरे = निरादर करें 

निबारेउ < निवृत्तयतु > णिब्बरअउ > निवारेउ = मुक्त किया 

निबाही < निर्वाहयति > णिब्बाहअइ > fares > निबाहि > निबाही = निर्वाह किया 
निबाहे, निबाहै < निर्वाहयति से, fag < निर्वाहयतु से विकसित हैं | 

निरजोसु < निर्यासु > णिरजासु > निरजोसु = निचोड़ 

निहारई < निभालयति > णिहालअइ > निहारइ > निहारई = देखती हैं | 

नेइ < नेमि > णेवि > णेइ > नेइ > नेई = नींव 

नेवता < निमंत्रयति > णिवत्तअइ > नेवत्तअ > नेवता = निमंत्रित किया 

नेवारई < निवारयति > णिआरअइ > नेवारइ > नेवारई = हटाती हैं । 

नैहर < ज्ञातिगृह > णातिघर > णाइहर > नैहर = मायका 

पखारन < प्रक्षालन > पक्खारण > पखारन = धोने 

पखारिहौं < प्रक्षालयामि से, पखारू < ्रक्षालतु से बना हुआ है | 

पचासक < पचाशतक > पंच्चासअक > पचासक = पचासौं 

पछिताऊ < पश्चातापयतु > पच्छातावउ > पछिताउ > पछिताऊ = पश्चाताप करेंगे 


पछिताती < Jad Sou से, पछितैहसि < पश्चातापयसि से, पछितानि, < पश्चातापयन्‌ 
से, /पछिताहीं < पश्चातापयन्ति से व्युत्पन्न हैं | 


पछिले < पश्च+इल > पच्छ+इल > पच्छइल्ल > पछिल+ए > पछिले = बाद के 
पठअउ < प्रस्थानयति > पट्ठाणअइ > पठाअइ > पठइअ = भेजिए 
पढ़हिं < पठन्ति > पड्ढहिं > पढ़हि = पढ़ते हैं । 


पतिआनि < प्रत्ययन्‌ > पत्तअण > पतिआन > पतिआनि = विशवास किया 
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पतोहू < पुत्रवधू > पुत्तबहू > पतोहू = पुत्रवधू 
पनच < प्रत्यंचा > पडिंच > पडिच > पनिच > पनच = प्रत्यंचा 


पनही < उपानह > पाणह > पानहरुई > पनहीं = जूता | 
परदखिना < प्रदक्षिण > परदक्खिण्णा > परदखिना = परिक्रमा | 
पराइ/पराई < परकीया > पारकेर, पारक्क > पारक्किअ > पराइ > पराई = दूसरे 
की 

पराव < परागत > परावअ > पराव = पराया 

Wel < पलायन्ति > पलाअहिं > पराहिं > Wiel = भागते है | 

परिखिअहिं < परीक्षष्यामि > परीक्खहाम्हिं > परीखिहहिं > परिखिअहिं = परीक्षण करेंगे | 
परिछाहीं < प्रतिच्छाया > परिच्छाहाँ > परिछाहिं > परिछाहीं = छाया 

परेऊ < पततु > पडउ > पड़उ > परउ > परेऊ = पड़ गए 

पलोटिहि < प्रलोष्ठयसि > पल्लोद्ठहहि > पलोटइहि > पलोटिहि = दबावेगी 
पसेउ < प्रस्वेद > पस्सेव > पसेउ = पसीना 
We < पार्श्व > पास्स > पाह > Ue = निकट 


पहुँचाउ < प्रभुच्छयतु > पहुच्च्अउ > पहुँचाउ = पहुँचाओं 

पहिरिअ < परिधारयति > पइहारअइ > पहिराइअ > पहिरिअ = पहनेगा 
पाँचा < पंचक > पंचअ > पांचअ > पांचा = पाँच 

पाँचहिं < पंचभिः > पंचव्भि > पाँचहिं पंचो को 

पावरी < पाद+रूप > पाँवरूव > पाँवरू > पाँवरी = खड़ाऊं 
पाइअहिं < प्राप्यष्यामि > पाप्यहम्हिं > पावहहिं > पाइअहिं = पाएंगे 
पाइहि, पाइहौ < प्राप्नोमि से सृजित हैं। 

पाके < पक्वति > पक्कइ > पाकइ > पाके = पके 

Wed < पक्वति से निर्मित है। 

पाकरि < पर्कटी > पक्कडी > पाकरी > पाकर = एक वृक्ष 

पाखु < पक्ष > पक्ख > पाख+उ > पाखु = पक्ष 

पारा < पातयति > पाडअइ > पारअ > पारा = गिराया 
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पारिखि < परीक्षति > परीक्खइ > परीखि > पारिखि = पारखी 
पालव < पल्लव > पल्लअ > पालव = कोमल पत्ते 


पालेहु < पालयतु > पालअउ > पालेउ+ह > पालेहु = पालन किया 
पाहन < पाषाण > पाहाण्ण > Weld > पाहन = पत्थर 

पाहरू < प्रहरी > पहरी > पहरी > पाहरी, पाहरू = चौकीदार, पहरेदार 
पिआइअ < पिपायति > पिवाअइ > पिआइअ = पिलाया 

पीपल < पिप्पल > पीपल > पीपर = एक वृक्ष 

पुटी < पुट > Yee > Yes > पुटि > पुटी = दोना 

पुतरि < पुत्तलिका > पुत्तलिआ > पुतरिआ > पुतरि = पुतली 

पुरब < पूरतव्यं > पुरएब्य > पुरब = पूर्ण करेगा 

पुहुमि < पृथ्वी > पृथिवी > पहुमी > पुहुवी > पुहुमि = धरती 

पूछति < पृच्छति > पुच्छति > पूछति = पूछना, पूछती है | 


और पूछब < पृच्छतव्यं से, पूछहु < पृच्छतु से,पूछिहि, पूछेसि < पृच्छसि से, पूछिहहि 
< पृच्छष्यन्ति से विकसित हैं | 


पूजी < पूर्यते > पुज्जइ > पूजइ > पूजि > पूजी = पूण हुई 

WW < पुत्र > पुत्त > पूत+उ > yg =पुत्र 

W < पुण्य > पुण्ण > MHS > पूनु =पुण्य 

पेखन < प्रेक्षण > पेक्खण > पेखन = देखने के लिए 

पेखी, पेखे < प्रेक्षति से व्युत्पन्न है | 

पेटारी < पिटक > पिड्डअ > पिठाड़ा > पिटारा > पिटारी > पेटारी = टोकरा 
पेडु < पिंड > ues > पेड़+उ > पेडु = वृक्ष 


पेली < प्रेरयति > पेल्लअइ > tag > पेलि EE 
प्रेरष्यामि से बना है | > पेली = हटाया, त्यागा। पेलिहहिं 


ted < प्रविष्यति > पइट्ठअति > पैठति > पैठत 


| 


= प्रवेश करते हुए 
पैठारा < प्रविष्ट--कारयति > पइट्ठआरअइ > पैठारअ > पैठारा = प्रवेश करते समय | 
Pal < बधक > PARA > फंदअ > फंदा = बंधन 


फरकड < स्फुर-कुर्वति > फुरक्करइ > फरकअइ > फरकइ = फडकता है | 
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फरसा < परशु > फरस्सु > फरसा = फावड़ा 

फरहीं < फलन्ति > फलहिं > फरहिं > फरही = फलते हैं। 

फावी < प्रभवति > bag > फाबइ > फावि > फाबी = अच्छी लगी 

फिरती < प्रेरयति > फेरअति > फिरति > फिरती = लौटती तथा फिरव < प्रेरतव्यं से, 
फिरा, फिरिअ, फेरा, फेरा, फेरि < प्रेरयति से, फिरिहिं < प्रेरष्यसि से, फिरेहु < प्रेरयतु 
से बने हैं। 

BR < स्फुट > फुड > फुर+इ > GR = सचमुच 

फुलाउब < फुल्लतव्यं > फुल्लएब्ब > फुलाअब > फुलाउव = फुलाउंगा 

फूट < स्फुटति > फुट्टइ > फूट = खंडित 

फेरिअहिं < प्रेरष्यन्ति > फेरइहिं > फेरिअहिं = लौटाएंगे 

फोर < स्फोड > GSS > फोड़ > फोर = फोडता है | 

OR < स्फोटयति से व्युत्पन्न है | 

बँसूला < वासि+लक > बास्सिलअ > agen = एक औजार 

बच्छु < वत्स > बच्छ+उ > बच्छु = शिशु 

WIS < वाद्ययतु > बाज्जअउ > बजाउ = बजाओ 

बटा < बटुक > बट्टउअ > बट्टाउ > बटाउ > बटाऊ = पथिक 

IAR < वर्त्यति > बट्टुरइ > बटोरइ > बटोरि = एकत्रकर 

बटोही < वर्त्म+आरोहिन्‌ > बट्टआरोहि > बट्टओहि > बटोहि > बटोही = पथिक 
बढ़ावइ < वर्धापयति > बड्ढावअइ > बढ़ावइ = वृद्धि करे 

बड़ेरे < वृहत्तर > बड्डअर > RR > WUY > बड़ेरे = बड़े 

RR < वर्दभिः > qg > बड्मि > बड़हि > RÈ = बड़े का ही। 

बनई < वर्णति > बण्णइ > बनइ > बनई = बनता है | 

बनि < वर्णति से, बनिहि < वर्णष्यति से सृजित है। 

बनावन < वर्णयन्‌ > बण्णअण > बनाअन > बनावन = बनाने के लिए 

WR < बर्बर > बप्पुड > पापुर > W = बेचारे 

Wh < बवउ > बयउ > बयऊ = बोना, बोया। 

RA < वर्जति > बरज्जइ > वरजइ > RA = मना किया। 
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बरतोरू < बाल--त्रुट > बालटुट्ट > बालटुटइ > बारतोर+ऊ > बरतोरू = फोड़ा 
बराई < वरयति > बरअइ > बराइ > बराई > चुना 
बराएं < वारयति > बारअइ > बराइ > बराएं = बचाए 
बरूकु < वर+अक > बराक > बरूकु = बल्कि 
बवा < वपति > बवइ > बवअ > बवा > बोया 
बसब < वसतव्यं > बसएब्ब > बसब = रहूँगा 
बसाइ < वासयति > बासअइ > बसाइ > बसाकर 
बसेरा < वासगृह > बासघर > बासअर > बसेरा > आवास 
बहुरहिं < प्रधूर्णन्ति > बहुण्णहिं > बहुरहिं = लोटते हैं। 
बहुरिअ < प्रधूर्णन्ति से बनाया गया है | 
बाँके < वक्र > बक्क > बाँक+ए > बाँके = अच्छे 
बाँझा < बन्ध्या > बंज्झा > बांझा = निःसंतान 

बाटी < वण्टयति > बट्टअइ > बाँटइ > बाँटि > बाँटी = बांट ली, बांटना 
बाएं < वाम > बावँ > बाएं = बायां 
बाघ < व्याघ्र > बाग्घ > बाघ = सिंह 
: बाघिनि < व्याप्रिणी > बाग्घिणी > बाघिनी > बाधिनि = शेरनी 
बाँति < वर्तिका > बत्तिआ > बातिआ > बाति - बत्ती 
बाभन < ब्राहमण > बाम्हण > बाभन = ब्राहमण 
बावरी < बातुल > बाउल > बाउर > बावर+ई > बावरी = पगली 
बिआनी < बीजानयति > बीआणअइ > बीआनइ > बिआनि > बिआनी = ब्याई, पैदा 


| 


की + 

T < विकासयति > बिकासअइ > बिकासइ > बिकासि > बिकासी = विकसित | 
हु 

बिगारेउ < विकारयतु > बिग्गारअउ > बिगारेउ = बिगाडा 

बिगिरिहि < विकारयसि से युत्पन्न है | 


बिगोए < विगोवति > विग्गोवइ > विगोअए > बिगोए = नष्ट किया। 


बिछोहे < विच्छेदयसि > बिच्छेअस्सि > बिछोहि > विछोहइ > विछोहे = अलग ६१ 
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बिढ़इ < वर्द्धति > बड्ढइ > बिढ़इ = अर्जन कर 

बिथकि < विस्थकति > बिथ्थकइ > बिथकि = थक कर 

बिदरेउ < विदीर्णयतु > बिद्दारअउ > बिदारेउ > बिदरेउ = विदीर्ण हुआ | 
बिनवहिं < विनयन्ति > विणअहिं > बिनवहिं = विनती करते है | 

बिनसाइ < विनाशयति > विणासअइ > बिनसाइ = नष्ट हो 

बिमोहे < विमोहति > बिमोहइ > बिमोहे = मोहित हुए 

बिलखानी < विलक्षयन्‌ > बिलक्खअण > बिलखान+ई > बिलखानी = राई 
बिलखाहिं, विलखाहीं < विलक्षयन्ति से, बिलखि < विलक्षयति से विकसित हें | 
बिलगु < वि+लग्नतु > बिलग्गउ > बिलगउ > विलगु = अलग 

बिलपत < विलापयति > विलापअति > विलापति > बिलापत > बिलपत = विलाप करते 
हैं। 

बिलपहिं < विलापयन्ति से, बिलपि < विलापयति से बने हैं | 

बिसरावहीं < विस्मरष्यामि > विस्सरहाम्हिं > बिसराहहि > बिसरावहिं > बिसरावहीं = 
भूलेंगे 

बिसरि < विस्मरति से, बिसरेउ < विस्मरयतु से, बिसारउ < विस्मरयतु से ही व्युत्पन्न 
ši 

बिहरत < विघटयति > बिहटअति > faexf > बिहरत = फटता है | 

बिहानी < बिहात्य > बिहात्त > बिहात > बिहान+ई > बिहानी = बीतना, बीतती 
बिहारा < व्यवहार > बइहार > बिहार+आ > बिहारा = व्यवहार 

बीछी < वृश्चिक > बिच्छिअ > बिच्छी > बीछी = बिच्छू 

बीतेउ < व्यतीतयवु > बीत्तअउ > बीतेउ = बीता 

PI < बुध्यतव्यं > बुज्झएब्ब > बूझब = पूछेंगे 

बुद < बुद्ध > बुड्ढ > बूढ़+उ > बुढ़+उ > बुढु = बुड्ढा 

IRR < बूडस्यसि > बुड्डहस्सि > बुड़अहि > बूडिहि = डूबेगा 

बेगरन < विकारन > गिगारण > बिगारन > बेगरन = बिगड़ना 

बेचहिं < विक्रयन्ति > बेच्चअहिं > बेचअहिं > बेचहिं = बेचते है | 

बेनी < त्रिवेणी > तिब्बेणी > तिबेनी > बेनी = त्रिवेणी 

बैरा < वेष्टक > बेड्डअ > बेड़अ > बेड़ा > बेरा = बेड़ा 
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बेलि/बेली < वल्ली > बल्ली > बेली > बेलि = लता 


बेसाहि < व्यवसायसि > बइस्साअस्सि > बेसाअइहि > बेसाहि = खरीदकर 


बेहड़ < विकट > बिअड्ड > बिहड़ > बेहड़ = भयंकर 

बेहू < बेघ > dey > बेह+ऊ > W = छेद 

बैठहि < उपविष्टयसि > बइट्ठअस्सि> बैठअहिं > बैठहि = बैठे 
बैठारेउ < उपविष्व्टयतु से निर्मित है | 

बोरति < बुडयति > बुङ्डअति > बूड़ति > बोरति = डुबाती है | 
arg < बुडयतु से सृजित है | 

बोलब < ब्रूयतव्यं > बोल्लएब्ब > बोलब = बोलेंगे 

बोलहु < ब्रूयतु से विकसित है। 

ds < ds > बोड्ड > बौड़ = मंजरी 

बौराइ > वातुलयति से बनाया गया है। 

भइसि < भवसि > भअसि > भइसि = हुई 

भइहु, भयहु < भवतु से सृजित है। 

भगान < भाजन > भाज्जण > भागन > भगान = भांगना 


मड़िहाई < भंडस्यामि > भंडहाम्हिं > भड़हाहिं > भडिहाइ > भडिहाई = चारों की तह 


Wa < भरतव्यं > MYA > भरब = भरूंगा 

भरोसो < भद्राशा > भद्दासा > भरोसा > भरोसो = विश्वास 
भवरू < भ्रमर > भवँर > भवँरू = भौंरा 

भाए < भावति > भाअइ > भाइ > भाए = अच्छे लगे 

भागी < भाग्य+इका > भागगअड > भागि > भागी = सौभाग्य 
भाथी < भस्त्री > भत्थी > भाशी = छोटा तरकश 

भिनुसारा < भानुशाला > भागुसाला > भानुसार > भिनुरा = भोर 
भीर/भीरा < भीरू > भीरउ > भीरअ > भीरा > भीर = डरपोक 
भुइँ < भूमि > भुविं > भुई = पृथ्वी 

भूखा < बुभुक्षित > भुक्खिअ > भूखा = क्षमित 

भूँजब < भुजतव्यं > भुज्जएब > भूँजब = भूनेंगे 
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ag < अभ्यंजति > भीग्गइ > भेअइ > भेइ > भेई = भिगोया 
भेटेउ/भेटेहु < प्रा. भिट्टउ > भेटेउ > भेटेहु = भेंटा 


मोरहि < METE: > भाघरव्मि > भोहरहि > भोरहि = सबेरै ही | भोरू/भोरू < भा+गृह 
से निर्मित हें | 


भोंह < भ्रू > भउंह > We = भौं 

मइके < मातृका > माइका > मइके = मायका 

मगहें < मगघ > मगध्ध > मगहँ > मगध-देश 

मगाए < मार्गयति > मग्गाअइ > मगाइ > मगाए = मंगवाए 
मगावा < मार्गयति से ही बना है | 

मनाई < मानयति > मणाअइ > मनाइ > मनाई = मनाया 
मनावन < मानयन्‌ से 

मनावहिं < मानयन्ति से विकसित हैं | 

मसानु < श्मशान > मस्साण > मसान+उ > मसानु = म रघट 
महि < मध्य > मज्झ > माह > महि = में 

महेँ < मयाभिः > मआग्भि > माहि > महुँ > महूँ = मैं भी 
मागहहिं < मार्गन्ति > माग्गहिं > मागहिं = मांगते हें | 

मागी < मार्गति से सूजितहैं | 

माझा < मध्यक > मज्झअ > माझअ > माझा = बीच 

माती < मत्तयति > मत्तअइ > मातइ > माति > माती = मतवाली हुई 
मानब < मानतव्यं > माणएब्ब > मानब = ALT 

मानिअहिं < मानयिष्यन्ति से व्युत्पन्न है। 

WIE < मध्य > मज्झ > माह+ऊं > Ae = मध्य 

मिताई < मित्रायिका > मित्ताइआ > मिताई = मित्रता 
मीजहिं < मार्जयन्ति > माज्जअहिं > मीजहिं = मसलते है | 
मीठ < मिष्ठ > मिट्ठ > मीठ = मीठा 

मीतु < मित्र > मित्त > मीत+उ > मीतु = दोस्त 

I < मुद्रिका > मुद्दरिआ > मुदरी = अंगूठी 
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मुठभेरी < भुष्टि+प्रा. मिडण > मुटठभिड्डइ > मुठभेडि > मुठभेरी = आमने-सामने से 
मुहु < मुख > मुक्ख > मुह--उ > मुहु = मुख 

मूठि < मुष्टि > मुट्ठि > मूठि = मुट्ठी 

मेटब < मृटतव्यं > मिट्टएब्ब > मेटब = मिटाऊंगा 

मेटाई < मृष्टयति से विकसित है। 

मोचहिं < मोचयन्ति > मोच्चअहिं > मोचहिं = छोड़ती है। 

मोट < मुष्ट > मुट्ट > मोट = मोटा 

मोरी < मुटयति > गुड्डअइ > मोड़इ > मोरइ > AR > मोरी = मोडा 
यहउ/यहु < एषः > YE > यह+उ > यहउ//यहु = यह भी | 
रउरेहि < राजरूपभिः > WRA > राउरहि > रउरेहि = आपको | 
रौरेहि < राजरूपभिः सेही, रौरे < राजरूप से निर्मित है । 

रजाइ/रजाई < राजाज्ञाप्ति > राजाणात्ति > राजाइ > रजाइ > रजाई = आज्ञा 
रहत < प्रा. रहति, रहेति > रहति > रहत = रहता है | 

रहब < प्रा. रहएब्ब से, XE < प्रा. रहेउ से, रहिहहिं < प्रा. रहहम्हिं से निर्मित हँ । 
रहसि < हर्षति > हरसइ > रहसइ > रहँसि = हर्षित होकर 

रहसी < हर्षति से ही, रहसेउ < हर्षयतु से सृजित हैं। | 
राउतहि < राजपुत्रभिः > राउत्तव्मि > राउतहि = आपका ही 

राखन < रक्षण > रक्खण > राखन = रखने के लिए | 
राखब < रक्षतव्यं से, रखिअहिं < रक्षयिष्यन्ति से बनाए गए हैं | | 
राखी < क्षार > खार > राख+ई > राखी = भस्म | 
राय < राजन्‌ > राअण > राअं > राये = राजा 

रिसाहिं < रूषयन्ति > रूसअहिं > रिसाहिं = रुष्ट होते हैं | 
रूधहु < Wag > VAs > रुंधउ > रूधहु = रोको 

रूखे < रुक्ष > रूक्ख > रूख+ए > रूखे = शुष्क 


रचना < रूच्यण > रूच्चण > रूचन+आ > रूचना = अच्छा लगना 
रोइ < रोदति > रोअइ > रोइ = रोकर 
रोवहिं < रोदन्ति से विकसित है | 
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रोकहु < रोधतु > रोक्कउ > रोकउ+हु > रोकहु = रोको | 

रोपना < रोप्यण > रोप्पण > रोपन+आ > रोपना = लगाना ' | 

रोपहु < रोपयतु से बना है | | 

रौताई < राजपुत्रायते > राउत्ताअइ > रोताइ > रौताई = राजपूती 

लकुट < लगुड > ATS > लक्कुट > AGE = छड़ी 

लखना < लक्षण > लक्खण > लखन--आ > लखना = देखना 

लखब < लक्ष्यतव्यं से, लखहु < लक्ष्यतु से व्युत्पन्न है | 

लगावति < लग्नयति > लग्गअति > लगाअति > लगावति = लगाती है | 

लगिहहु < लग्नयिष्यामि से बना है | 

लपेटे < लिम्पति > लिप्पति > लिपट > लपेट > लपेटे > लपेटा i 

लसई < लसति > लसइ > लसई = शोभा देता है | i 

ae < लभति > लहइ > ae = प्राप्त किया 

| लाइअ < लायति > लाअइ > लाइअ = लाया 

लावहु < लायतु से, लेवाई < लायति से निर्मित हैं। 


लागू < लग्न > लग्ग > लाग+ऊ > लागू = आधार 
| लात < प्रा. लत्ता > लाता > लात = पैर 
| लाली < लालयति > लालअइ > लालइ > लालि > लाली > पालन किया 
| लेइ < लभते > लहइ > लअइ > लेइ = लेती है। 
| 


लेइअ < लभते से, लेइहि < लभसि से, लेउँ < लमतु से, लेबा < लभतव्यां से, लेवा 
< लभति से, लेहहिं < लभष्यन्ति से सृजित हैं। 


लुटत < लोद्यते > लोट्टति > लुटति > लुटत = लुट रहा है। 

लुबुध < लुब्ध > लुब्बध > लुबुध = लालची 

लुनिअ < लुनाति > लुनाइ, लुणाइ > लुणअइ > लुनिअ = काटता हूँ. 
लूंटी < लुण्ठयति > लुंठति > dees > लूंटइ > ae > Gel = लूटा 
लेखई < लेखति > लेक्खइ > लेखइ > लेखइ = देखता है। 

लेखहिं < लेखन्ति से विकसित है। 

लोन < लवण > लउण्ण > लोन = नमक 

लोपेउ < लुप्तयतु > लुप्पअउ > लोपेउ = लुप्त हो गया | 
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लोयन < लोचन > लोअण > लोयन = नेत्र 

संकेला < संकलयति > संक्कलअइ > सकिलइ > सकिलि > संकेला = समेटना 
संकिलि, सकेली < संकलयति से ही निर्मित हैं | 

संजुत < संयुक्त > संज्जुत्त > संजुत = साथ 

संजोइल < संयोज+इल्ल > संओजइल्ल > संजोइल = सुसज्जित 

संजोउ < सज्जयतु > सज्जअउ > संजोउ = सजाओ 

संजोवन < सज्जयन्‌ से बना हुआ है। 

सक < शक्यते > सक्कइ > सकइ > सक = सकते हैं । 

सकिहि < शक्यसि से उत्पन्न है। 

सकुचब < संकुचतव्यं > सक्कुचएव्य > सकुचब = संकोच करूँगा 

सगाई < स्वकायते > सक्काअइ > सग्गाअइ > सगाइ > सगाई = वाग्दान 
सजत < सज्जयति > सज्जअति > सजति > सजत = सजाता है 


Wig सजेउ < सज्जयतु से , सजाई, सजिअ, साजी < सज्जयति से, साजहिं < | 
सज्जयन्ति से निर्मित हैं। | 


सनकारे < संकेत+कार > सणएअकार > सनकार+ए > सनकारे = इशारा किया 
सपना < स्वप्न > सोप्पण > सपन+आ > सपना = स्वप्न 

सबुइ < सर्वभिः > wafer > सबहि > सबुइ = सभी | 
अमाऊ < समापयतु > समाअउ > समाउ > समाऊ = समाया, अंटा 

समुझावति < सम्बुध्ययति > सम्बुज्झाअति > समुझावति = समझाती है | 

समुहाहीं < सम्मुखयन्ति > सम्मुहअहिं > समुहाहिं > समुहाहीं = सामने आते है। 
सयानि < सज्ञान > सग्याण > सयान+इ > सयानि = चतुर 

सरग < स्वर्ग > सरग्ग > सरग = स्वर्ग 

कहना < रलाघन > सलाहण > सराहन > सरहना = प्रशंसा 


सराहइ < श्लाघयति से, सराहसि < श्लाधयसि से सृजित हैं। 


सरू < सरस > सरअ > सरउ > सरू > सरू = तालाब 


सवति < सपत्नी > सवत्ती > water > सवति = सौत 
ससुरारी < श्वसुरालय > सस्सुरालइ > ससुरारि > ससुरारी = ससुराल 
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qed < सहयतव्यं > सहएब्ब > सहब = सहूँगा 

qed < सहयन्ति से, सहे < सह्यति से, सहिउँ < सहयतु से, सहावइ < सहययति 
से, सहावहु < सह्ययतु से, सहिहहिं < सहयष्यामि से विकसित हैं। 

सवै < स्रवति > Wag > Ba = बरसाए 

साँथरी < संस्तार > संत्थार > सौंथर+ई > dent = बिछौना 

साँपिनि < सर्पिणी > सप्पिणी > सौंपिनी > साँपिनि = सर्पिणी 

साईं < स्वामी > सारवी > साई > साइँ = मालिक 

साउज < श्वापद > सावय > साउज्ज > साउज = जंगली जानवर 

साखी < साक्षी > साक्खी > साखी = प्रमाण 


साढ़साती < सार्द्ध+सप्तति > साइढसत्तइ > साढ़सातइ > साढ़साति > साढ़साती = 
शनिदशा 


साधू < सार्धम्‌ > सात्थव > साथउ > साधु > साथू = सहित 

सान < शाण > साण्ण > सान = तीक्ष्ण बनाना 

सामुहें < सम्मुख > सम्मुह > सामुह+एं > सामुहें = सामने 

सालु < शल्य > सल्ल > साल+उ > सालु = दर्द 

सिंगरौर < श्रृंगवेरपुर > सिंगएरउर > सिंगरउर > सिंगरौर = एक स्थान 
सिंधिनिहि < सिंहनिभि > सिंग्धाणिवि > सिंधिनिहि = Ret को | 

सिआरा < शीतल > सीअल > सीअर > सिअर+आ > सिआरा = शीतल, ठंढा 
सिअरे < शीतल से ही बना है। 

frag < शिक्षयति > सिक्खअइ > frag = सिखाकर 

सिखइअ, सिखे < शिक्षयति से ही सृजित हैं। 

सिखावन < शिक्षयण > सिक्खअण > सिखाअन > सिखावन = शिक्षा 

सिष < शिष्य > सिक्ख > सिष = शिष्य 

सिधि < सिद्धि > सिध्धि > सिधि = सफलता 

Rem < स्पृहयतु > Reas > सिहाउ > सिहांऊ = ललचाया 

Wht < सिंचन > सिच्चण > सींचण > सींचन+आ > सींचना = भीगोना, सींचना 
सींचा < सिंचयति से उत्पन्न है। 

सीव < सीमा > सीवा > सीवैं = मर्यादा 
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सृजेउ < सृजतु > सृज्जउ > You = रचा 

सुअन < सुतन > सुअण > सुअन = पुत्र 

सुखानी < शुष्कयन > सुक्खअण > सुखान+ई > सुखानी = सूख गई | 

सुखाहिं < शुष्कयन्ति से विकसित है | 

सुछंद < स्वछन्द > सवछंद > सउछंद > सुछंद = स्वतंत्र 

सुनब < श्रुणतव्यं > सुण्णएब्ब > सुनब = YT 

सुनहू < श्रुणतु से, सुनाउ, सुनाऊ < श्रुणयतु से व्युत्पन्न हैं | 

सुबस < सु+वास > सुब्बास > सुबास > सुबस = अच्छा-निवास 

सुमृति < स्मृति > समृति > सुमृति = स्मृति-ग्रन्थि 

सुरति < स्मृति > सुमिरति > सुइंरति > सुरति = स्मरण 

सूखाहि < शुष्कन्ति > सुक्खहि > सूखहिं = सूखते है | 

सूखि < शुष्कति से निर्मित है | 

सूच < सूचयति > सुच्चअइ > सूचइ > सूच > सूचनादी 

सेइ < सेवति > सेअई > सेइ > सेई - सेवा की 

सेएहु, सेवी < सेवतु से, सेइहहिं < सेवायिष्यामि से बनाए गए हैं। 

सोचिअ < शोचयति > सोच्चअइ > सोचइअ > सोचिअ > सोचिए 

सोचै < शोचयति से ही उत्पन्न है। 

सोधा < शोधयति > सोधअइ > सोधअ > सोधा = खोजा, ढूंढा 

सोधे, सोधेउ < शोधयतु से बने है | 

सोन < स्वर्ण > सोण्ण > सोन = सोना 

सोभत < शोभयति > सोभअति > सोभति > सोभत = शोभित होता है। 

सोवन < स्वपन > सोवण > सोवन = सोने के लिए 

सोबहु < स्वपयतु से निर्मित है | 

सोहाइ < शोभयति > सोहअइ > सोहाइ = सुन्दर लगता है 

सोहाति, सोहाती < शोभयति से ही, सोहाना, सोहानि < शोभपन से विकसित हैं। 

सोहाग/सोहागु < सौभाग्य > सोहाग्ग > सोहाग+-उ > सोहागु = सिन्दूर 

सौंपेहु < समर्पयतु > सवैँप्पअउ > as > सौंपेहु = सौंपा 
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सौंहें < सौंगन्ध > सौंअध्ध > सोंह--ए > सौंहें = शपथ 

हउँ < भवतु > हअउ > हउ > हउँ = हैं| 

हरहीं < हरन्ति > हरत्थिं > हरहिं > हरहीं = हरते हैं| 

हलोरे < हिल्लोल > हिल्लोर > हिलोर > हलोरे = तंरग 

हहरि < हहरयति > हहरअइ > हहरइ > हहरि = घबराकर 

हारेहुँ < हारयतु > हारअउ > हारेउ > ERE = हारने पर 

हुँति < प्रा0 हितो > होतो, हातो > हुतो > हुति = ओर, तरफ 

हेरत < प्रा0 हेरति > हेरत = God हुए 

होने < भवन > हवण > होन+ए > होने = होंगे 

अरण्यकाण्ड 

अँजोरी < उज्जवल+इका > उज्जवलइआ > अजोरिआ > अँजोरी = प्रकाश 
अंतावरी < अंत्रावली > अंत्तावली > अंतावरी = अंतड़ियाँ 

अकेल < एकल > एककल > अकेल = एकाकी 

अघाता < आघ्रायति > अग्घाअति > अघाति > अघात+आ > अघाता = तृप्त होना 
अरूझानी < अवंरूधनति > अरूज्झणइ > अरूझानइ > अरूझानि > अरूझानी = उलझी 
आयहु < आयामि > आआम्हि > आवहि आयहि > आयहु = आए 

उडत < उड्डयति > उड्डअति > उड़तिं > उडत = उडते हुए 

उड़ावहीं < उड्डापयन्ति > उड्डाप्पअहिं > उड़ावहिं > उड़ावहीं = उड़ाते हैं | 
उनहि < अमुष्यामि > अमुहाम्हि > उण्हहि > उनहि = उनको 

उबर < उद्वरति > Garg > उबरइ > उबर = बचा 

ऊमरि < उदुंबर > उम्मर > ऊमर+इ > ऊमरि = गूलर 

कटत < कर्त्तति > कट्टति > कटति > कटत = काटता हैं 

करई < करोति > करोइ > करइ > करई = करे 

PEM < कथन्ति > कहन्ति > कहंत+आ > कहंता = कहता है | 

कहेरत < करोति +अहह > करति अहह > कहँरति > कहँरत = कराहता है 
कहेसि < कथयसि > कहअस्सि > कहेसि = कहा 

काटेसि < कर्त्तयसि > कट्टअसि > काटेसि = काटा 
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काढ़ेसि < कर्षयसि > कड्ढअस्सि > काढेसि = निकाला 

PAR < कुमार > कुवॉर > PAR = अविवाहित 

कै < कृतः > किअ > कइ > कै = का, के, की 

खाँगे < क्षयंगत > खअंगअ > खाँगअ > खाँगइ > खाँगे = कमी, रिक्तता | 
खावा < खादति > खाअइ > खावइ > खावअ > खावा = खाया 

खिसिआना < किष्कयन > खिस्सअण > खिसिआन+आ > खिसिआना = क्रुद्ध हुआ 
खिसिआनि < किष्कयन से ही ई प्रत्यय लगाकर निर्मित है। 

खोजन < aed > खोज्जण > खोजन = तलाशने 

गह < ग्रहति > Teg > गह = पकड़कर 

गावई < गायति > गाअइ > गावइ > गावई = गाता है। 

गुड्डी < गुरू+उड्डीन > गुअड्डीअ > गुड्डी > गुडी = पतंग | 
गेरू < गवेरूक > गएरूअ > गेरू = लाल मिट्टी | 
घेरत < ग्रहयति > घरअति > घेरति > घेरत = घेरते हैं। | 
चिक्करत < चीत्कारयति > चिक्कारअति > चिक्कारति > चिक्करत = चिंघाडते 21 
चुनि < चिनोति > चिणोइ > चुणइ > gag > चुनि = चुनकर 

चोचन्ह < चंचुन > चच्चुण > चोच्चण्ह > चोचन्ह = चोंचों से 

छपाई < क्षपयति > छप्पअइ > छपाइ > छपाई = छिपाया 

छाजा < छाद्यति > छाज्जइ > छाजअ > छाजा = शोभा देता है | । 
छाडेउ < छर्दयतु > छड्डअइ > छाडेउ > छोड़ा 


छाला < छल्लि > छालि > छालअ > छाला = बल्कल 

जगावा < जाग्रयति > जाग्गअइ > जगाअइ > जगावइ > जगावा = जगाया 
जनाब < ज्ञापयति > जणापअइ > जनावअ > जनाब = बतलाया 

जरा < ज्वलति > जलइ > जरइ > जरा = जला 

vedi < यस्मात्‌ > जस्सवौंअ > जहवॉ = जहाँ 

जिआए < जीवयति > जीअअइ > जीआइ > जिआए = जिलाया 

जीअत < जीवित > जीइत > जीअत = जीते जी 

vit < जीवयति > जीअजइ > ving > जीजै = जीओ 
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जोधा < योद्धा > जोध्धा > जोधा = लडाका 

टकोर < टंकार > CHPR > टकार > CHR = धनुष की आवाज l 
टरहीं < त्वरन्ति > टरन्ति > टरहिं > टरही = टलते हैं। | 
डारही < दारयन्ति > डारअन्ति > डारहिं > डारही = डालते हैं। । 
डोला < दोलति > डोलति > डोलइ > डोला > हिलना, हिला | 
तरउं < तीर्यतु > तरिअतु > तरिअउ > तरउं > तरे, पार करें | 
ताकिसि < तर्कयसि > तक्कअसि > ताकअसि > ताकिसि = देखा 
ताता < तप्त > तत्त > तात--अ > ताता = गर्म 


TRE < तुष्मकार्यकः > तुम्हकारको > तुम्हारउ > तुम्हारेई = तुम्हारे 
तैसइ < तादृशः > ताइसअ > तैसइ = वैसे ही j 
थकित < स्थुगित > थग्गित > थक्कित > थकित = थका हुआ Hi 
थाहा < स्थाध > थाध्य > थाह--आ > थाहा > सीमा hi 
दीन्हिस < ददासि > दआसि > दासि > दीसि > दीन्हिस = दिया I 
धारा < धारयति > धारअइ > धारअ > धारा = पकड़ा | 
धुआँ < धूम > YF > घुअँ+आ > geil = धूम 

धुजा < ध्वजा > धवजा > धउजा > धुजा > पताका 

नंचहीं < नृत्यन्ति > णच्चहिं > नाचहिं > नंचहिं > नंचहीं = नाचते हैं। 
नासहीं < नाशयन्ति > णास्सअहिं > नासहिं > नासहीं = नष्ट होते हैं। 
निकर < निष्करोति > णिक्करइ > निकरइ > निकर = निकलना 

नेमा < नियम > णिअम > णेम > नेम+आ > नेमा > संयम 

नौमि < नमामि > णवॉमि > नउँमि > नौमि > नमन 

पचारि < प्रचारयति > पच्चारअइ > पचारइ > पचारि = ललकार कर 
पछारे < पश्चावर्तति > पच्छावडइ > पछाडइ > पछारइ > पछारे = पछाड़ा 
परन < पतन > पडण > पडन > परन > पड़ने के लिए 

परास < पलाश > पल्लास > परास = ढाक 

पलुहइ < पल्लवलभति > पल्लउलहइ > पलुहइ > पल्लवित हुई 

पाँती < पत्र > पत्त > पात+ई > पाँती = पत्ती 
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पायउं < प्राप्नोतु > पाप्पउ > पावउ > Was = पाया 

एवं पावई < प्राप्नोति से, पावन < प्रापण से बनाए गए हैं | 

फटिक < स्फटिक > flep > फटिक = संगमरमर 

फिरहिं/फिरहीं < प्रेरयन्ति > फेरअहिं > फिरहिं > फिरहीं = लौटते हैं 
फुकरत < फूत्कारयति > फुक्कारअति > फुंकरति > फुंकरत = फुंफकारते हैं। 
बधब < बधतव्यं > बधएब्ब > बधब = मारूंगा 

बरिबंड < बलिवृन्द > बलिवण्ड > बरिबंड = बलवान 

बसीठी < sage > अबसिट्ठ > बसीठ+ई > बसीठी = दूतत्व 

बहिनी < भगिनी > भइणी > बहिणी > बहिनी = बहन 

बाँधत < बन्धति > बंध्धति > बाँधति > aia = बांधते हुए 

बाना < वर्ण > वण्ण > बान+आ > बाना = वेशभूषा 

बानैत < बाणत्व > बाणत्त > बानइत > बानैत = धनुर्धर 

बाहिज < बाहय > बाहज्ज > बाहिज = ऊपर से 

बिदारे < विदीणर्यति > विद्दीण्णअइ > बिदारअइ > बिदारे = विदीर्ण किया 
एवं बिदारेसि < विदीर्णयसि से निर्मित है। 


४ बिलपाता < विलापयति > विलापअति > बिलापति > बिंलपत--आ > विलपाता = विलखते 
हुए 


बिसारेहु < विस्मरयतु > बिस्सरअउ > बिसारेउ > बिसारेहु = भुला दिया 
बैठन < उपविष्टयन > बइट्ठअण > बैठन = बैठने के लिए| 

भजी < भाजति > भाज्जइ > भाजइ > भाजि > भजि > भजी > भगी 
भिरत < प्रा. भिडति > भिडति > भिरति > भिरत = भिडते हैं | 

भेका < भंडूक > भंडक > भइक > भेक+आ > भेका = मेंढक 

मनौ < मान्यतु > माण्णउ > मानउ > मनउ > मनौ = मानो 

महोख < मधूक > महूक्ख > महोख = पक्षी 

मागी < मार्गति > माग्गइ > मागइ > मागि > मागी = माँगा 

ARG < मारयतु > मारअउ > ART > ME = मारो 

W < रमति > vag > wig > W = रंग गए 

Wes < प्रा. रहइ, रहेइ, WY > रहिअ > रहिउं = रहीं 
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रिसाना < रूपयन > रूसअण > रूसान > रिसान+आ > रिसाना > क्रोधित हुआ 
लपटाइ < लिम्पतायते > लिप्पटाअइ > लिपटाइ > लिपटाई > लपटाई = लिपटता 
èl 
लरत < लडयति > लडअति > लड़ति > लरति > लरत = लडता हे | 
लरहीं < लडयन्ति से, aR < लडयति से विकसित हैं | 
लाइहौं < लायिष्यामि > लाइहाम्हि > लाइहहिं > लाइहउं > लाइहौं = लाऊगा 


लागै < लग्नयति > लग्गअइ > लागअइ > लागै = लगे 

art < लभन > लहण > लेन > लीन+ई > लीनी = लिया 

लुकाई < लुकयति > लुक्कअइ > लुकाइ > लुकाई = छिपाया 
लेखिअ > लेखयति > लेखअइ > लेखइअ > लेखिअ = देखिए 
संचहीं < संचयन्ति > सच्चअहिं > dale > संचहीं = एकत्र करते हैं। 
संधानि < संधानयति > संधाणअइ > संधानइ > संधानि = चढ़ाकर 
समर्पे < समर्पयति > समर्प्पअइ > wats > समर्पे = समर्पित किया 
सस्त्री > शस्त्रिन्‌ > सस्त्रिअ > सस्त्री = शस्त्रधारी 

सापत < शापयति > सापअति > सापति > सापत = शाप देता है। - 
सींक < इषीका > सीक्का > सींका > सींक = तृण 

सुनावहु < श्रुणयतु > सुणाअउ > सुनावउ > सुनावहु = सुनाओ 
सुमिरेसिं < स्मरयसि > सुमिरअसि > सुमिरेति = याद किया 

सूझा < शुध्यति > सुज्झइ > सूझइ > सूझा = दिखाई दिया 

सून < शून्य > सुण्ण, सुन्न > सून = रिक्त 

सोवसि < स्वपयसि > सोप्पअस्सि > सोवसि = सोता है। 

सोषइ < शोषयति > सोहअइ > सोहाइ > सोहाई = सुन्दर लगना, अच्छी लगी। 
हतउं < हततु > हत्तउ > हतउं = मारू 

और हति < हतति से सृजित है। 

होई < भवति > gag > होइ > होइँ = होते हैं। 

एवं होही < भवसि से व्युत्पन्न है। 

किष्किन्धाकाण्ड 


अकुलाना < आकलयन > आकुलअण > अकुलान+आ > अकुलाना = व्याकुल हुआ 
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अघात < आप्रायति > अग्घाअति > अघाति > अघात = तृप्त होना | 
अवतरइ < अवतीर्णयति > अवतीरअइ > अवतरइ = अवतार लेते È | 
अवतरेहु < अवतीर्णयतु से विकसित किया गया है | 

अवराधक < आराधक > अअराध्धक > अवराधक > सेवक 

आएहु < आयामि > आवम्हि, आवाम्हि > आवहिं > आएहु = आए हो 
आनउं < आनयतु > आणअउ > आनउं = लाओ 

आनि हैं < आनिष्यामि से बना हुआ हे | 

उपारी < उत्पाटयति > उप्पाट्टअइ > उपारइ > उपारि > उपारी = उखाड़ा 
उबरिहि < उद्वारयसि > उब्बारअस्सि > उबारिहि > उबरिहि = बचेंगे 

ओर < अवार > अआर > ओर = तरफ 

करतेउं < कुर्यात > करआतउ > करतेउं = करता 

करहिंगे < करिष्यामि से निर्मित हुआ है। 

कराइहिं < कारयिष्यामि > कारइहाम्हि > कराइहहिं > कराइहिं = कराया | 
कराहीं < कारयन्ति से सृजित है। 

कियारी < केदारिका > केआरिआ > किआरी = क्यारी 

कैसेहुँ < कस्याभिः > कस्साव्मि > कइसाहिं > कैसहि > कैसेहुँ = कैसे भी 
कोहा < क्रोध > कोध्ध > कोह+आ > कोहा = क्रोध 

खाहु < खादतु > खाअउ > खाउ > खाहु = .खाओ 

खोजहुँ < क्षोद्यतु > खोज्जउ > खोजउ > खोजहुँ = तलाश करो 

गर < गल > गल्ल > गाल > गर = गर्दन, गला 

घटब < घटतव्यं > घट्टएब्ब > घटब = उपस्थित रहूँगा | 

घेरहिं < ग्रहयन्ति > घरअहिं > RE = घेरते हैं। 

चहसि < चक्षसि > चक्खस्सि > चाहसि > चहसि - चाहता हे | 

चिकारा < चीत्कारयति > चिक्कारअइ > चिक्कारअ > चिकारा > चिंघाडा 
छड़ावा < छोरयति > छोड्डअइ > छोड़ावअ > छोडावा > छडावा = छडाया 
छोह < क्षोभ > खोव्भ > छोह+आ > छोहा = स्नेह 
जमिहहिं < जन्मष्यामि > जम्महाम्हि > जमिहहिं = उगेंगे 
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जर < ज्वलति > जलइ > URE > जर =जलता है | 

जाए < जनयति > जण्णअइ > जाअइ > जाए > पैदा हुए 

जानेसु < ज्ञापयसु > जाणअसु > जानेसु = जाना 

जुड़ावा < जूर्तियति > जुड्डअइ > जुडाअइ > जुडावा > शांत किया 
जूहा < यूथ > जुथ्थ > जूह+आ > जूहा = समूह 

ढहाए < ध्वंसयति > ढस्सअइ > ढहाइ > TEN = गिराया 

ढाबर < दभ्र > SAR > डाबर > ढाबर = गंदा, मटमैला 

तरूनाई < तरूणायते > तरूण्णअड > तरूनाई जवानी 

gente < तुष्मकार्यकभिः > तुम्हकारकेव्भि > gare = तुम्हारी ही | 
तोराई < तोडयति > तोड्डअइ > तोड़ाइ > तोराइ > तोराई = gern 
URE < स्तोकभिः > थोडअव्भि > थोड़हि > थोरहिं > MĚ = थोडा ही 
दच्छिन < दक्षिण > दक्खिण > दच्छिन = दक्षिण 

दीजहु < दीयतु > दीज्जउ > दीजउ > दीजहु = दीजिए 

तथा देहेसु < दीयतु से ही उत्पन्न है। 

दुऔ < द्वयोः > दुओह > दुऔ = दोनों 

देखाइ < द्रक्ष्यति > देक्खाअइ > देखाइ = दिखाकर 

नाघइ > लंघति > लघ्धइ > लाघइ > नाघइ = लांघना 

नाघउँ < लंधतु से बना है। 

WA < नमयसि > णवँअस्सि > नाअसि > नाएसि = नवाया 

नावइ < नमयति से निर्मित है। 

निअराए < निकटायते > णिअडाअइ > निअराअइ > निअराए = समीप आए 
निअरावा < निकटायते से ही विकसित है। 

निरावहिं < निराकरन्ति > णिराअरहिं > निराअहिं > निरावहिं = निराकरण करते हैं | 
पखवारा < पक्षवार > पक्खवार > पखवार+आ > पखवारा = आधामाह। 
पठाइहि < प्रस्थानष्यसि > पद्ठाणहस्सि > पठाइहि = भेजेगा 

प्रसा < स्पर्शति > परसइ > परसअ > परसा = स्पर्श किया 

RAS < स्पर्शतु से व्युत्पन्न है। 
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Wiel < पलायन्ति > पलाअहिं > wife > पराहीं = भागते हैं 
परिखेसु < परीक्षयतु > परीक्खअउ > परिखेउ+सु > परिखेसु = इंतजार किया 
पहिचानि < प्रत्यभिज्ञानति > पच्चहिआणइ > पहिचानइ > पहिचानि = पहचानकर 
पीठि < पृष्ठ > पिट्ठ > पीठ--इ > पीठि = पीठ 
पेखा < प्रेक्षति > पेक्खइ > पेखाइ > पेखा = देखा 
पेखि < प्रेक्षति से ही निर्मित है | 
पैहहु < प्राप्स्यामि > पाइहाम्हि > पैहहिं > पैहहु = पाएंगे 
uxt < स्फुरकुर्वति > फुरकरअइ > फरक्कइ > फरकइ > फरकि = फडककर 
ford < प्रेरयतु > फेरअउ > फिरउं = फिरू 
बंधाया < बंधयति > बंध्धअइ > बंधाअइ > बंधाया = बंधवाया 
Tare < व्याख्यानष्यामि > बक्खाणहाम्हिं > बखानहहिं > बखानिहें = वर्णन करेंगे 
बरीसा < वर्ष > बरस्स > बरिस+आ > बरीसा = वर्ष 


बाढ़ेउ < बर्धयतु > बडढअउ > बाढ़ेउ = बढ़ने पर 
बिगरहिं < विकृतन्ति > बिक्कडहिं > विगडहिं > बिगरहिं = बिगड़ते हैं | | 
बिनसइ < विनाशयति > बिनासअइ > बिनसइ = नष्ट होता हे | | 
k बिलाहिं < विलयन्ति > बिलअहिं > बिलाहिं = नष्ट हो जाते हैं। 
i बिसारा < विस्मरयति > बिस्सरअइ > बिसारइ > बिसारा भुलाया | 
बिसारेउ < विस्मरयतु से सृजित है। 
भयउँ < भवतु > भअउ > भयउँ = हुआ 
भागौ < भाजयतु > भाग्गअउ > भागउ > भागौ = भागिए 
भिरे < प्रा. भिड्डइ > भिड़इ > भिरइ > भिरे भिड गए 
भेटा < प्रा. भिट्टइ > भेटइ > भेंटा = हृदय से लगाया 
मरउँ < प्रियतु > मरतु > मरउ > मरऊँ = मरा 
मराए < मारयति > मराअइ > मराए = मरवाया 
मागऊं < fag > मरतु > मरउ > AR = मरा 
मागऊं < मार्गयतु > माग्गअउ > मागउ > मागऊँ मांगू | 
मुठिका < मुष्टिका > मुट्ठिका > मुठिका घूंसा | 
| 
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मूदहु < मुद्रयतु > मुद्दअउ > मूदउ > मूदहु = बंद करो 

मैला < मलिन > Aged > मैल+आ > मैला = गंदा 

राखत < रक्षति > रक्खति > राखति > राखत = रखता है 

राखु < रक्षतु से विकसित है। 

रोवा < रोदति > रोअइ > wag > रोवा = रोया 

लगावा < लग्नयति > लग्गअइ > लगाअइ > लगावइ > लगावा = लगाया 
लोभहि < लुब्धयसि > लोग्भअस्सि > लोभहि = मोहित होता है। 

dang < संभरयतु > संवारअउ > संवारेउ > संवारेहु = संवारा 

सहहिं < सहयन्ति > सहन्ति > सहिहिँ = सहते हैं 

सहे < सहयति से व्युत्पन्न है | 

सुमिरहीं < स्मरयन्ति > सुमिरअहिं > सुमिरहिं > सुमिरहीं = स्मरण करते हैं | 
सेइअ < सेवति > सेअइ > सेइअ = सेवा की 

सैं < सदृश > सरिस्स > सइ > सैं = से 

सोवा < स्वपति > सोवति > सोवइ > सोवा = सोया 

सोषा < शोषयति > सोषअइ > सोषअ > सोषा = सोख लिया 

हतेसि < हतयसि > हत्तअसि > हतेसि = मारडाला | 

हतौं < हततु से बना है। 

हरिही < हरयिष्यसि > हरइहस्सि > हरिहहि > हरिहि > हरिही = RTI 


कवि शब्द-अर्थ का विनिमय कर्त्ता होता है | जहाँ शब्द और उसके द्वारा अभिप्रेत 
अर्थ भाव--व्यंजना में असमर्थ हो जाते हैं वहाँ कवि भी अपने को असमर्थ ही पाता है। 
कविता भाव सम्पदा को बाँधने के प्रयास में रची जाती है | शब्द और शब्दों द्वारा उद्‌भासित 
अर्थ कवि के हृदय में प्रत्यक्ष भाव की छाया मात्र होते है | जिस सत्य को कवि प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है उसकों ज्यों का त्यों कविता नहीं संभाल सकती । शब्द समस्त 
अर्थ-सम्पदा को नहीं ढो सकते | वे अर्थ के किसी पक्ष को ही व्यंजित करते हैं सम्पूर्ण 
अर्थ को नहीं। लेकिन तुलसीदास का साहित्य इन सब मान्यताओं का अपवाद है। वह 
प्रत्येक पक्ष के भावों को व्यंजित करने में समर्थ है। रामचरितमानस के शेष सद्भव शब्दों 


की व्युत्पत्ति अगले अध्याय में दी गयी है। 
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5 तद्भव शब्द और उनकी व्युत्पत्ति 


काव्य संवेद्य अभिव्यक्ति होता है अतः काव्यभाषा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वग्राहय 
एवं सर्वस्वीकार्य हो और काव्य सम्प्रेषण ऐसे सरल भाषा में हो कि वह सुगमता से सबकी 
समझ में आ जाय | यह आवश्यक है कि जो कहा जाय वह महत्वपूर्ण हो लेकिन जिस 
ढंग से कहा जाए वह भी रोचक और आकर्षक हो | भाषा की अनुरूपता उसका आवश्यक 
अंग है | जब कृतिकार अपनी कृति का सृजन करने लगता है तो उसे अपनी भावाभिव्यक्ति 
के लिए उसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है जो उस काल की प्राकृतिक भाषा होती 
है क्योंकि उसकी भाषा ही परिकल्पनाओं को विस्तार देती है | सामान्य आदमी की संवेदना 
का हिस्सा बनने के लिए भाषा को उनके अनुरूप ढलना पडता है। वहीं भाषा विशेष 
प्रभावशाली बन पाती है जो अपना सम्प्रेषण अधिक से अधिक लोगों तक सम्प्रेषित कर 
लेती है। 


तुलसी की भाषा सरल होते हुए भी विशाल शब्द-भंण्डार से सम्पन्न है। उसमें 

कहीं शुद्ध परिष्कृत भाषा शैली है तो कहीं ठेठ बोलचाल की भाषा | चूँकि लोकभाषा में 

प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, इसीलिए आवश्यकतानुसार शब्दों को 

तोड़ा-मरोड़ा और नयारूप भी प्रदान किया है। उनकी शब्दावली, वाक्य-विन्यास, 

अलंकृति और बिम्बयोजना उनकी भाषा को अद्भुत शक्ति-सम्पन्न बना देती है | अपनी 

अभिव्यक्ति नैपुण्य से उन्होंने अपने काव्य की सम्प्रेष्यता में अद्भुत अर्थवत्ता भर दी है। 

उनका शाब्दिक संगठन ऐसा लगता है जैसे शब्द स्वयं अपने निर्माण के निमित्त प्रस्तुत 

| होते गए हैं जिससे काव्यगत सरसता का नैरतर्य बना रहता है | रामचरितमानस में समस्त 
y काव्यविवेक समाविष्ट हैं | 


इस अध्याय में सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के शब्दो की व्युत्पत्ति 
दी गई है | बालकाण्ड में अधिकांश शब्द आ गए है | कुछ शब्द अयोध्या, अरण्य एवं 
किष्किन्धा काण्डों में विचारित हैं इनसे शेष बचे पर इस अध्याय में विचार किया गया 
है | इसके अन्तर्गत सुन्दरकाण्ड के 139, लंकाकाण्ड के 330 और उत्तरकाण्ड के 219 
कुल 688 शब्दो की क्रमिक विकासगत व्युत्पत्ति दी गई हे तथा उनका शाब्दिक अर्थ 
भी दे दिया गया है। इस अध्याय में आए शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक वर्णन प्रस्तुत है | 
सुन्दरकाण्ड | 
अइहहिं < आगमिष्यामि > आअइहाम्हि > आइहहिं > अइहहिं = आएंगे 
अखारेन्ह < अक्षवाटन्‌ > अक्खाआडण > अखाड़न > अखारेन्ह = अखाडों में 
अटारी < अट्टालिका > अट्टालिआ > अट्टारिआ > अटारी > कोठा 
अठारह < अष्ठादश > अट्ठादह > अठारह = अटठारह (18) 


अधमारे < अर्द्ध+मृतः > अध्यमरिअ > अधमारि > अधमारे > मरे हुए के समान 
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आना < आणि > आणिण, आन्नि > आनइ > आनअ > आना = शपथ 
आनिवी < आनतव्या > आणिएब्बा > आनिबि > आनिबी = लाएंगे 
आनेहि < आनयसि से, आनू < आनयतु से सृजित हैं। 

आवौं < आयातु > आआउ > आवउ > आवां = आ सकता हूँ. 

उएँ < उदयति > उअअइ > Vag > WY = उदय हुए 

उजागर < उद्योतकार > उज्जोअगर > उजोगर > उजागर = प्रकाशित 
TAN < उज्जाटयति > उज्जाडेइ > उजाड़इ > उजारइ > उजारि > उजारी= उजाड़ा 
उठब < उत्थातव्यं > उद्ठाएब्ब > उठाएब > उठब = VST 

उनचास < ऊनपंचाशत्‌ > उणवंच्चासअ > उनचास = उन्चास (49) 
उपजा < उत्पद्यते > उप्पज्जइ > उपजअ > उपजा = उत्पन्न हुआ 
उपारा < उठ्पाटयति > उप्पाडअइ > उपारअ > उपारा = उखाड़ना 
उपारे < उत्पाटयति से ही विकसित है। 

SRN < उद्वारयसि > उब्बारअस्सि > उबारसि > उबरसि = बचेगा 
एतनेहि < इयत्तभिः > इअत्तव्मि > एतेहि > एतनेहि = इतना ही 
कटिहउं < कर्त्तयिष्यामि > कट्टइहाम्हिं > कटिहहिं > कटिहउं = कार्दूँगा 
काटेहिं < कर्त्तयसि से बना है। 

कराई < कारयति > PRAF > कराइ > कराई = कराया 

करिहहुँ < कारिष्यामि से निर्मित है। 

काँचा < कच्चर > कच्चअ > काचअ > काँचा = कच्चा 

की < कृताः > किआ > की = से 

कीती < कीर्ति > कीरत्ति > कीअति > कीति > कीती = ख्याति 
खायउँ < खादतु > खाअउ > खायउँ = खाया 

खिसिआन < किष्कयन > खिस्सअण > खिसिआन = क्रोध में 

खीसा < कृशयत > खिस्सअइ > खीसअ > खीसा = बर्बाद किया 

TH < गज्जति > गज्जइ> गंजइ > गंजअ > गंजा = नाश किया 
गनइ < गणयति > गणअइ > गनइ = गणना करे 

Te < गणयन्ति से व्युत्पन्न है। 
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. गवनेउ < गमयतु > गम्मअउ > गवँअउ > गवनेउ = चला गया 


गवार < ग्रामकार > MÄI > ग्वार = नासमझ 

गहत < ग्रहयति > गहअति > गहति > गहत = पकडता है। 

गहेउ < ग्रहयतु से व्युत्पन्न है। 

गाइअ < गायति > गाअइ > गाइअ = वर्णन कीजिए 

गायऊ < गायतु से, गैइहिं < गायिष्यामि से विकसित हें | 

घालसि < घटयसि > घल्लेस्सि > घालेसि > घालसि = नष्ट किया 
घालेहि < घटयसि से ही निर्मित है। 

चउथि < चतुर्थी > चउत्थी > चउथी > चउथि = चौथाई अंश 
चउहट्ट < चतुर+हट्ट > चउअहट्ट > चउहट्ट = चौराहा 
चिक्करहीं < चीत्कारयन्ति > चिक्कारअहिं > चिक्करहिं > चिक्करहीं = चिंघाड़ रे | 
हैं। 

छोड़ाए < छोरयति > छोड्डअइ > डोड़ाइ > छोडाए = छुड़ाया 
जान < यानि > जाणि > जानि > जान - जाने दो | 


जानतहूँ < जानाति > जाणेति, जाणति > जानति > जानत+हूँ > जानतहूँ = जानत | 
Š | 


जानेहि < जानासि से सूजित है। 

जारी < ज्वालयति > जालअइ > जारइ > जारि > जारी > जलाया 

जिअसि < जीवयसि > जीअअस्सि > जीअसि > जिअसि = जीता है | | 
ठटुकि < स्थित+कृत > ठिट्ठकइ > ठिटकड > ठिटकि > ठटुकि = ठिठककर | 
डगमगाहिं < तम+मगयन्ति > डग्गमग्गहिं े > डगमगाहिं - लड़खड़ाते हैं 

डाटेहिं < दातन्ति > डातन्ति > डाट्टहिं > डाटहिं = डाटने पर 


ढनमनी < ध्वंसयन > ढंहअण > ढनअन > ढनमन+ई > ढनमनी = लुढ़क पड़ी 
ढिग < दिक्‌ > डिग्ग > ढिग्ग > ढिग - समीप 


तजौ < त्यजतु > तज्जउ > तजउ > तजौ = त्याग 
तरकेउ < तडकतु > तड्डकउ > तड़कउ > तरकेउ = उछला | 
तुरन्ता < त्वरित > तवरित > तुरित > तुरंत+आ > तुरंता = शीघ्र 
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तूल < तुल्य > तुल्ल > तूल = समान 
तोरेउं < त्रोटयतु > तोड्डअउ > तोड़ेउ > MS = तोड़ा 
तोरै < त्रोटयति से उत्पन्न है | | 
दुगुन < द्विगुण > दुग्गुण > दुगुन = दो गुना | 
दुलार < दुर्लालन > दुल्लालअ > दुलार > प्यार 
दून < द्विगुण > दुग्गुण > दुउन > दून = दो गुना 
नाधि < लंघति > लघ्धइ > लाघइ > नाघइ > नाघि = लांघकर 
निबहइ < निर्वहयति > raeas > निबहइ = निभता हे | 
निबुकि < निर्मुक्तयति > णिबुक्कअइ > निबुकइ > निबुकि = मुक्‍त होकर 
नेरी < निकट > णिअड > निअर > नेर+ई > नेरी = समीप 
पइठि < प्रविष्टयति > पइद्ठइ > पइठडइ > पइठि = प्रवेश करके | 
tor < प्रविष्टति से, ted < प्रविष्टयामि से, पैठेउ < प्रविष्टयतु से सृजित हैं। | 
पइसार < प्रविशयति > पइसारअइ > पइसार = प्रवेश 


पठयसि < प्रस्थानयसि > पट्ठाणअस्सि > पठाअसि > पठएसि = भेजा | पठइन्हि < 
प्रस्थानयन्ति से निर्मित है | 


परतिहुँ < पततिभिः > पड़तिव्भि > परतिहि > परतिहुँ = पडते भी 

परिखेहु < परीक्षयतु > परीक्खअउ > परिखेउ > परिखेहु = परीक्षण किया 
पलटि < पर्यस्त > पल्लट, पल्लत्थ > पलट+इ > पलटि = उलट कर 
पसारा < प्रसारयति > पस्सारअइ > पसारअ > पसारा = फैलाया 


पहिचानी < प्रत्यभिज्ञानयति > पच्चहिआणअइ > पहिचानइ > पहिचानि > पहिचानी 
= पहचाना 


पुकारत < पूत्कारयति > पुक्कारेति > पुकारति > पुकारत = बुलाते हैं| 
पुकारी < पूत्कारयति से ही विकसित èl 

पूँछी < पृच्छति > पुच्छइ > पूछइ > पूछि > पूँछी = पूछा 

प्रजारी < प्रज्वालति > प्रज्जालइ > प्रजारइ > प्रजारि > प्रजारी > जलाया 
फरइ < फलति > फल्लइ > फलइ > फरइ = फलता है 

फिराए < प्रेरयति > फेरअति > फेरअइ > फिराइ > फिराए = घुमाया 
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बंधावा < बंधयति > बंध्धअइ > बंधावइ > बंधावा = बंधवाया 


बाँधेउ < बंधयतु से, बाँधेसु < बंधयसु से व्युत्पन्न है | 
बच्छल < वत्सल > बच्छल > बच्छल > कृपालु 


बटोरी < वर्तुलयति > बट्टोलअइ > बटोरइ > बटोरि > बटोरी = एकत्र किया | 


बत्तिस < द्वात्रिशत > बत्तीसा > बत्तिस > बत्तीस (32) 

बिसारि < बिस्मरयति > बिस्सरअइ > बिसारइ > बिसारि = भूलकर 
बिहरावा < विघटयति > बिहडाअइ > बिहरावइ > बिहरावा = भुलाया 
बीसा < विंशति > बीस्सइ > वीसइ > बीसा = बीस (20) 

बुझाइ < बुध्ययति > बुज्झअइ > बुझाइ = ठंढा करके 

बुझाई < बुध्ययति से ही बना हुआ है | 

बूझिए < बुध्यते > बुज्झइ > बूझइ > बूझि+ए > बूझिए = समझिए 
बूझेसि < बुध्ययसि से निर्मित है। 

बैठेहिं < उपविष्टयन्ति > बइट्ठअहिं > बैठहिं > बैठेहिं - बैठे 

भायऊ < भावयतु > भाअयउ > भायउ > भायऊ = अच्छा लगा 
भिरहिं < भिड्डहिं > भिड़हिं > भिरहिं = भिडते हैं 

मनुसाई < मनुष्यायते > मणुस्साअइ > मनुसाइ > मनुसाई = मनुष्यता 
मारबि < मारतव्यां > मारएब्बा > मारबि = मारूँगा 

रखवारे < रक्षपालक > रक्खवालअ > रखवाला > रखवारा > रखवारे = रक्षक 
रहनि < प्रा. रहेइ > रहइ > रह+नि > रहनि = रहने का ढंग 

रहसि < प्रा. रहसु > रहसि = रहा 

Rag < रूषयति > रूस्सअइ > रूसाइ > रिसाइ > रिसाई = क्रोधित हुई 
OUT < रुक्ष > रूक्ख > रूख+आ > रूखा = शुष्क 

लगाई < लग्नयति > लग्गअइ > लगाइ > लगाई = लगाया 

लागेसि < लग्नयसि से सृजित है। 

लपट < लोवर्त्त > लउवट्ट > लपट्ट > लपट = आग की लौ 
संधानेउ < संधानयतु > संधाणअउ > संधानेउ - संधान किया 


संभारी < सम्भारयति > संभारअइ > संभारइ > संभारि > संभारी = संभाला 
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सक < शक्य > सक्क > सक > सक = सकेगा 
सबन्हौं < सर्वेण > Wave > सबन्ह > सबन्हौ = सबको 
। समुझाएसि < सम्बुध्ययसि > सम्बुज्झअस्सि > समुझाएसि = समझाया | समुझु< 

या | सम्बुध्यतु से विकसित है। 
सरनाई < शरणायते > सरणाअइ > सरनाइ > सरनाई = आश्रय 
सही < सहयति > सहति > सहइ > सहि > सही > सहन किया 
सितलाई < शीतलायते > सीतलाअइ > सितलाइ > सितलाई = शीतलता 
सिधारी < सिधारयति > सिधारअइ > सिधारइ > सिधारि > सिधारी = प्रस्थान किया 
सिधावा < सिधावयति > सिधावअइ > सिधावअ > सिधावा = चला गया | 
dra < सिंचयति > सिच्चअइ > सींचइ > सींच = सींचती हैं | | 
सुनतहि < श्रुणतभिः > सुण्णतम्मि > सुनतहि = सुनते ही 


। सुनावौं < श्रुणयतु से बना है। 

सुहावनी < शोभायन > सोहाअण > सुहावन+ई > सुहावनी = सुन्दर 

Wi < शून्य > सुण्ण, सुन्न > सून+एं > Wi = रिक्त 

सेइ < सेवति > Bag > सेइ = सेवा करके 

सोषिअ > शोषयति > सोषअइ > सोषइअ > सोषिअ = सोखकर 

सोषौं < शोषयतु से बना हुआ है। 

5 ' हनी < हनति > हणइ > हनइ > हनि > हनी = मारा 

हर < हरन्‌ > हरण्‌ > हर = हरेगा 

हरत < हरति से बना है। 

हरूआई > लघुकायते > लहुआअइ > हलुआइ > हरुआइ > d = हल्कापन 
हाँसी < हासयति > हास्सअइ > हासइ > हॉसि > हाँसी > हँसी 

होति < भवति > हवति > होति = होती है। 

होहि < भवसि से निर्मित है। 

लंका काण्ड 

अँतावरि < अंत्र+अवली > अंत्तअवली > अंतावली > अंतावरी > अँतावरि = अतड़ी 
अइसे < एतादृशः > एआइस्स > अइस > अइसे = ऐसे 
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अइसेउ, अइसहुँ < एतादृशभिः रो व्युत्पन्न हैं | 

अखारा < अक्षवाटक > अक्खआडअ > अखाड़अ > अखाड़ा > अखारा = मल्ल स्थ 
अघाउँ < आप्रायतु > अग्धाअउ > अधाउँ = तृप्त हो 

अघाहिं < आघ्रायन्ति से सृजित है | 

अचंभा < अत्यद्भुत > अच्चभुअ > अचंभअ > अचंभा = आश्चर्य, विस्मय | 
अबूझा < अबुद्धक > अबुज्झअ > अबूझअ > अबूझा = मूर्ख 


अलुज्झि < अवरून्धति > अरूज्झइ > अलुज्झइ > अलुज्झि = उलझकर 
असाँची < असत्य > असच्च > असाँच+ई > असाँची > मिथ्या 


आँत < अत्र > अंत्त > आँत = आँत 
आनहि < अन्यभि > अण्णक्मि > आनहि = दूसरे को 
आनिहु < आनयतु > आणअउ > आनहु > आनिहु = लाकर 


इमि < एवम्‌ > अउम > अइम > इमइ > इमि = इस प्रकार 
ईछा < इच्छा > इअछा > ईछा = अभिलाषा 
उछंगा < उत्संग > उच्छंग > उछंग+आ > VET = गोद 


; उड़ाना < उड्डयन > उड्डअण > उड़ान+आ > उड़ाना = उड़ा देना 

i उड़ाहिं < उड्डयन्ति से बना है। 
उपजावसि < उत्पद्ययसि > उप्पज्जअस्सि > उपजाअसि > उपजावसि = पैदा किसा 
उपजावहिं < उत्पद्ययन्ति से, उपजेहु < उत्पद्ययतु से सृजित हैं। 
उपारू < उत्पाटयतु > उप्पाडअउ > उपारउ > उपारू > उपारू = उखाड़ लो | 


कटक्कट < कटकट > कट्टक्कट > Heme = कटकट शब्द 

कटन < कर्त्तन > कट्टण > काटन > कटन = कटने 

कटहिं < कर्त्तन्ति से, कटेहु < कर्त्ततु से विकसित हैं | 

कट्टहिं < कटकटन्ति > कटअद्टहिं > कअट्टहिं > कट्टहिं = pepe è! 
करिआ < काला > कारा > कअरा > करिआ - काला 

करैगो < करिष्यामि > करिहाम्हि > करिहहिं > करइहहिं > करैगो = करोगे 
कहसी < कथयसि > कहअरिस > weft > कहसी = कहता है। 

कहायहु < कथयतु से निर्मित है | 
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gia < कक्ष > कक्ख > PA = काख 
काटी < कर्त्तयति > कट्टअइ > काटइ > काटि > काटी = काटा 
काढ़त < कर्षयति > कड्ढअति > काढ़ति > काढत = निकालते हुए। 
काना < कर्ण > कण्ण > कान+आ > काना = कान 
खभार < क्षोभ+कार > खोभआर > खभार = व्याकुल 
खसि < कसति > खस्सइ > खसइ > खसि = खिसककर 
खसे < कसति से ही, खसेउ < कसतु से बने हैं। 
खातेउँ < खादतु > खात्तउ > खातउ > खातेउँ = खा डालता 
aa < खादतव्यं से, खाहिं < खादन्ति से व्युत्पन्न हे | 
खिसिआई < किष्कयति > खिस्सअइ > खिसिआइ > खिसिआई = क्रोधित हुआ 
खीझन < खिद्यन > खिज्झण > खीझन = रूष्ट होने 
खेलावा < खेलयति > खेल्लअइ > खेलावइ > खेलावा = खेलाया 
खेलावहु < खेलयतु से, खेलिहहिं < खेलष्यन्ति से निर्मित हैं। 
dak < कर्षयन्ति > खँँच्चअहिं > Gale = खींचते हैं 
खँँचि < कर्षयति से सृजित है | 
गयहु < गतः > गअह > गयहु = गए 
गवनत < गमयति > गम्मअति > गर्वेअति > गवनत = जाते हुए 
गहगही < गद्गदति > Tetley > गहगहि > गहगही = प्रफुल्लित 
गहिसि < ग्रहयसि > गहअस्सि > गहिसि = पकड़ा 
mè < गायिष्यामि > गाइहाम्हिं > गाइहहिं > गाइहैं = गाएंगे 
गाजे < गर्जयति > गज्जअइ > गाजई > गाजे = गरजे 
गाड़ < गर्त > गड्ड > गाड़ = गड्ढा 
गाड़हिं < गर्तयन्ति > गड्डअहि > गाड़हिं = गाड़ते हैं 
घमोई < गर्मुत > घम्मोड़ी > घमोई = एक पौधा 
घाउ < घात > घाअ > घाव > घाउ = चोट 
घालक < घटयक > घल्लअक > घालक = नाश कर्ता 
घाली < घटयति से निर्मित है। 
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घुर्मि < घूर्णयति > घुर्ण्णअइ > घुर्मइ > घुर्मि = घूमकर 

घुर्मित < घूर्णित से सृजित है। 

घेरा < ग्रहयति > घरअइ > घेरअ > घेरा = घिरा हुआ 

घेरि < ग्रहयति से ही बनाया गया है | 

चढाइहि < आरूढष्यामि > प्रा. चड्ढहम्हि > चढाइहि = चढ़ाएगा 

चढु < आरूढयतु से विकसित किया गया है | 

चमंकहि < चमत्कुर्वन्ति > चम्मकअहिं > चमंकहिं = चमकती हें 

चरिऐ < चालयति > चालअइ > चरअइ > चरिऐ = भ्रमण कीजिए 
चलावहिं < चालयन्ति > चलाअहिं > चलावहिं = चलाते हैं 

चहसी < चक्षसि > चक्खरिस > चाहसि > चहसि > चहसी = चाहता है। 
चापत < चंपयति> चप्पअति > चापति > चापत = दबाते हें | 

चिक्कार < चीत्कार > चीक्कार > चिक्कार = चिघाड़ 

चोखा < चोक्षक > चोक्खअ > चोखअ > चोखा = उत्तम 

छडाइसि < छर्दयसि > छड्डअस्सि > छडाअसि > छड़ाइसि = छुडाया | 
छोड़ी < छर्दयति से सृजित है | 

छीजहि < छिद्यन्ते > छिज्जहिं > छीजहिं = क्षीण होते हैं 

छीजहीं < छिद्यन्ते से ही, छीजे, छीजै < छिद्यते से बनाए गए हैं | | 
छुटिहहिं < छुटष्यामि > छुट्टहाम्हिं > छुटिहहिं = छूटेंगे | 
छेका < छेदक > छेअक > छेकअ > छेका = रोका 

जए < जयति > जअइ > जइ > जए = जीता 

जगाएहि < जाग्रयसि > जाग्गअस्सि > जगाअहि > जगाएहि = जगाया 
जम्यो < जमतु > जमउ > जम्यो = उगा 

जागहु < जाग्रतु > जाग्गउ > जागउ+हु > जागहु = जागो 

जाना < यान > जाण्ण > जान+आ > जाना = प्रस्थान 

जायउ < यातातु > जाआउ > जाअउ > जायउ = जाओ 

जायहु < यातातु से ही निर्मित है। 
जारत < ज्वालयति > जालअति > जारति > जारत = जलाता है 
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जारेउ < ज्वालयतु से विकसित किया गया है | 
जिआव < जीवयति > जीअअइ > जीआइ > जिआव = जिलाता है 
जिआवै < जीवयति से ही व्युत्पन्न है। 
जितब < जितितव्यं > जित्तिएब्ब > जितब = जीतेंगे 
जितिहर्हि < जित्तिष्यामि से, जीत्यो < जिततु से बने हैं। 
जुज्झहिँ < युद्धन्ते > जुज्झत्ति > quale = जूझते हैं 
जूझा, जूझै < युद्धते से उत्पन्न हैं। 
जुटत < युक्तति > जुट्टति > जुटति > जुटत = जुटते है 
जोड़ी < योटक > जोड्डअ > जोड़ा > जोड़ी = बराबरी वाला, समकक्ष | 
जोरिहि < योटकभिः से सृजित है। i 
जोरत < युक्तयति > जुड्डअति > जोड़ति > जोरत = जोड़ता हे ; 
झपटहिं < झम्पयन्ति > झप्पटअहिं > झपटहिं = झपटते हैं 
झाई < ध्याम्य > झावँड > झाई > झाई = झलक 
झारि < झाटति > झाडइ > झारइ > AIR = झाड़कर 
झुठाई < जुष्टायते > झुद्ठाअइ > झुठाई = असत्यता 
झोटिंग < जूट > झुट्ट > झोंट+इंग > झोटिंग = लम्बे बाल 
टैंकोरा < टंकार > टंक्कार > टंकोर+आ > CON = झनकार 
टर्‍यो < त्वरतु > टरतु > टरउ > टर्‍यो = टला 
टार्‍यो < त्वरयतु > टारअतु > टारउ > eral = = 
टीड़ी < टिट्टिभ > टिड्डिह > टिड्डी > टीडी = टिड्डी 
तट्टा < स्थाता > Teel > ठट्टा = समूह 
डगमगही < तक-मगन्ति > डग्गमग्गहि > डगमगहिं > डगमगर्ही = डगमगाते हैं। 
डगहीं < तकन्ति > डग्गन्ति > डग्गहि > डगहिं > डगर्ही = डिगते' हैं। 
डाटहिं < दातन्ति > डाट्टन्ति > डाट्टहिं > डाटहिं = डाँटते हैं 
डाढा < दग्धक > डड्ढअ > डाढअ > डाढा = अग्नि 
डारेसि < दारयसि > डारअस्सि > डारेसि = डाला 
डेराहू < दरयतु > डरअतु > डरअउ > डेराउ+हू > डेराहू = डरो 
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डोल्लहि > दोलन्ति > डोलन्ति > डोल्लहिं = डोलते हैं 

ढहावहिं < ध्वसयन्ति > ढस्सअहिं > ढहाअहिं > ढहावहिं = गिराते हैं 

ढहावहीं < ध्वंसयन्ति से ही, cera, ढाहे < ध्वंसयति से विकसित किए गए हें | 

ढारि < धारयति > ढारअइ > ढारइ > ढारि = गिराकर 

तकहु < Th” > तक्कउ > MPS > तकउ+हु > तकहु = देखते हैं 

तरत < तीर्यते > तरति > तरत = मुक्त हो जाता है 

तरिहो < तीर्थसि : से व्युत्पन्न है | 

Tel < त्वभिः > तअव्मि > तहिं > तहीं = तुम्हीं 

तोप्यो < gag > तोप्पउ > तोप्यो = gar 

तोरिबे < तोडतव्यं > तोड्डएब्ब > तोड़ब > तोरब > तोरिबे = तोड़ने 

तोरौ < तोडयतु से निर्मित है। | 
थाका < स्थकति > थक्कइ > थाकइ > थाकअ > थाका = थका 

थापना < स्थापन्‌ > थाप्पण > थापन+आ > थापना = स्थापित करना 
थापि < स्थापति से, थापेउं < स्थापयतु से विकसित किए गए हैं। 

दपटि < दर्ष+वृत्तति > डणट्टइ > डपटइ > डपटि > दपटि = डाँटकर 
दपट्टहिं < दर्पवृत्तन्ति से सृजित हे | 

दरारा < दरागार > दराआर > दरार+आ > दरारा = खाली स्थान 
दलमलि < दलम+॑मर्दति > दल्लमल्लइ > दलमलइ > दलमलि = मसलकर 
दलमले < दल+मर्दति से ही बना है | 

दाबि < दमतव्यां > adver > दाब्बि > दाबि = दबाकर 

दारन < विदारण > बिदारण्ण > दारन = फाड़ना 

Ras < दीयतु > दीज्जउ > दियउ = दिया 

दुरेऊ < दूरयतु > दुरअउ > दुरेउ > दुरेऊ = छिप गया 

घसइ < ध्वंसति > धंस्सइ > धसइ = धंसना, घुसना 

पछारहिं < पश्चावर्तन्ति > पच्छापड्डहिं > पछाड़हिं > पछारहिं = पछाड़ते हैं 


पछारहु < पश्चावर्ततु से, पछारा < पश्चावर्तति से, पछारेसि < पश्चावर्तसि से विकसितं 
किए गए हैं। 
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पटकत < पतन+करोति > पट्टकरति > पटकअति > पटकति > पटकत = पटकना, 
पटकते समय 


पटकहिं < पतन-कुर्वन्ति से, पटकि < पतन+करोति से, पटकेउ < पतन+करोतु से 
व्युत्पन्न हैं | 


पठउ < प्रस्थानयतु > पट्ठाणअउ > पठाअउ > पठाउ > पठउ = भेजो | 
पठवों, पठाबउं < प्रस्थानयतु से ही, पठाइअ < प्रस्थानयति से बनाए गए St | 
पनारे < प्रणाली > पण्णाली > पनारी > पनारे > नाले | 
परजरा < प्रज्वलति > परज्जलइ > परजरअ > परजरा = जला 

परब < पततव्यं > पडएब्ब > पड़व > परब = TSM 

परेह < पततु से बना है। 

पराहिं < पलायन्ति > पलाअहिं > पराहिं = भागते हैं 

पवारे < प्रवारयति > पब्बारअइ > पवारइ > पवारे = फेंका 

पवारै < प्रवारयति से सृजित है। | 
पसारी < प्रसारयति > पस्सारअइ > पसारइ > पसारि > पसारी = फैलाया 

पाइहें < प्राप्स्यामि > पाइहाम्हि > पाइहैं = पाएंगे 

wag, पावहिगो < प्राप्स्यामि से निर्मित हैं। 

पार्‍यो < पातयतु > पाडअउ > URS > MÀ = गिराया 

पारी < पातयति से विकसित किया गया है | 

पीटहिं < पीडन्ति > पिट्टहिं > पीटहिं = पीटते हैं 

पुकारेसि < पूत्कारयसि > पुक्कारअसि > पुकारेसि = पुकारा 

पोहहीं < प्रोतयन्ति > पोत्तंअहिं > पोअहिं > पोहहिं > पोहहीं = पिरोना, पिरो रहे हँ । 
फरकेउ < स्फुर+करोतु > फरक्करउ > फरकेउ = फडका 

फरे < फलति > फलइ > फरइ > फरे = फले 

Wiel < स्फाटति > फाद्टइ > फाटइ > फाटि > फाटी = फट गई 

फारहिं < स्फाटयन्ति > फाडअहिं > फाड़हिं > PR = फाड़ते हैं 

फूटहिं < स्फुटन्ति > फुट्टहिं > फूटहिं = फूटते हैं 

फोरा < स्फोटयति > फोङ्डअइ > फोड॒अ > फोरअ > फोरा = तोड़ा 
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बंधाना < बंधन > बंध्धण > बंधान+आ > बंधाना = बंधाया 
बजावत < वाद्ययति > बाज्जअति > बजावति > बजावत = बजाते हुए | 
बढ़ाइअ < वर्धयति > बड्ढअइ > बढाअइ > बढाइअ = वृद्धि करे | 
बढ़ाव < वर्धापन से बना हुआ है। 
बसीठ < अवसृष्ट > बसीट्ठ > बसीठ = दूत 
बाँच्यो < वाचतु > बांच्चउ > das > बाँच्चो = पढ़ा 
बाँधउ < बंधयतु > बंध्यअउ > बाँधउ = बाँधा 
बाँध्यो < बंधयतु से ही निर्मित है। 
बाइ < व्याप्ति > बाप्पि > aft > बाइ = फैलाकर 
बिछोही < विक्षोभी > बिक्खोही > विच्छोही > बिछोही = विछड़ा हुआ 
बिडारी < विटयति > बिड्डअइ > बिडारइ > बिडारि > बिडारी = भगाई | 
RR < विस्तरति > बित्थरइ > बिथुरइ > AR = बिखरे हुए | 
बिदारी < विदीर्णयति > विद्‌दणअइ > बिदारइ > बिदारि > बिदारी = फाड़ा 
बिधंसि < विध्वंसति > बिध्धंसइ > बिधंसि = नाश करके | 
बिनती < विनयति > बिणअति > बिनति > बिनती - निवेदन | 
i बिरदैत < विरूद+युक्त > बिरदउत्त > बिरदैत = यशस्वी योद्धा 
बिराज < वि+रंजति > विरज्जइ > बिराजइ > बिराज = उपस्थितं 
बिराजहिं < वि+रंजन्ति से सृजित है। 
बिसराइयो < विस्मरयतु > बिस्सरअउ > बिसराइउ > बिसराइयो = भूल जाना 
बिस्तारिहहिं < विस्तारष्यन्ति > बिस्तारहहि > बिस्तारिहहिं = फैलाएंगे 
बिहर < विघटयति > बिहडअइ > बिहरअइ > बिहर = फटता है। 
विहरति < विघटयति से ही विकसित है। 
बोरहिं < बूडयन्ति > बुड्॒अहिं > बोरहिं = डुबाते हैं 
बोरा < बूडयति से, बोरौं < बूडयतु से बने है | | 
बोल्लहिं < बूयन्ते > बुल्लहिं > बोल्लहिं = बोलते हैं। | 
बोलायो < ब्रूयातु से व्युत्पन्न है | | 
भएसि < भवसि > भअस्सि > भइसि > भएसि > हुए 
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भन्यो < भणतु > भण्णउ > AAS > भन्यो = कहा 

भरायो < भरयतु > भरअउ > भराउ > भरायो = भरवाया 
भरावा < भरयति से बनाया गया है। 

भवाँई < भ्रमयति > भवँअइ > भवाँइ > भवाँई = घुमाया 
भागत < भाजति > भाग्गति > भागति > भागत = भागते हुए 
भिरिहि < प्रा. भिडहि > भिड़हि > भिरहि > भिरिहि = भिड़ेगा 
Fes < प्रा. भिट्टउ > भेटेउ = भेंटा 

मनतेउं < मानयतु > माणअउ > मानेउ > मनतेउं = मानता 
मरतेउं < प्रियतु > मरिअउ > मरितउ > मरतेउं = मारता 


मरहीं < म्रियन्ते से, मरिहहिं < मारयिष्याभि से, मरिहि, मुएहि < प्रियसि से, मारयो < | 
मारयतु से वृयुत्पन्न हे | | 


| मरायल < मार--इल्ल > मराइल > मरायल > मारखाने वाला 

| मरोरी < मुरयति > मोरअइ > मरोअइ > मरोरइ > मरोरि > मरोरी = मरोड़ा 

माख < मक्ष > मक्ख > माख = क्षोभ 

माछी < मक्षिका > मच्छिआ > माछी = मक्खी 

मीजत < मार्जयति > माज्जअति > मीजति > मीजत = मसलते हैं 

मुखिआ < मुख्य+इका > मुक्खइआ > मुखिआ = प्रधान 

| मुठिकन्ह < मुष्टिकेन > मुट्ठिकेण्ह > मुठिकन्ह = घूँसों से 

| RÀ < मुरतु > मुडउ > मुरउ > RÀ = मुड़ा 

| मुरूछि < मुर्च्छयति > मुरच्छअइ > मुरूछइ > मुरूछि = नी होकर 
रारि < राटि > राडि > राडि > UR = तकरार 
रिझाई < ऋधयति > रिज्झअइ > Reng > रिझाई = प्रसन्न किया | 
रिसान < रूषयन > रूसअण > रूसान > रिसान > क्रोधित हुआ 
रूठा < WE > रूट्ठ > रूठ+आ > रूठा = अप्रसन्न 

| रेंगाई < रिंगयति > रिग्गअइ > रिगाइ > रेंगाइ > रेंगाई = चलाया 

रोकन < रोधन > रोक्कण > रोकन = रोकने के लिए 

रोके < रोधति से सृजित है। ८ 
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लइ < लभति > लहइ > लइ = लेकर 
लेना < लभन से, लिपउ < लभतु से बने हैं। 
लच्छा < लक्ष > लक्ख > लच्छ+आ > लच्छा = लाख 
लटत < लडति > लट्टति > लटति > लटत = हिम्मत हारता है 
लबारा < लपितृ > लब्बिरअ > लबारअ > लबारा = गप्पी, बातूनी | 
लस्यो < लसतु > लस्सउ > लसउ > लस्यो = शोभित हुआ | 
लागहीं < लग्नयन्ति > लग्गअहिं > लागहि > लागहीं = लगते हैं | 
लागेउ < लग्नयतु से निर्मित है। 
लाता < प्रा. लत्ता, लत्तिआ > लाता = पैर 
लायउ < लायतु < लाअउ > लायउ = लाए 
लुकाइ < लुप्यते > लुक्कअइ > लुकाइ = छिपाकर 
लूक < उल्का > लुक्का > लूका > लूक = उल्का | 
wate < संचयन्ति > सच्चअहिं > संचहिं = एकत्र करते हैं 
संधानि < संधानयति > संध्याणअइ > संधानइ > संधानि = संधान करके 
संधार < संहार > संग्घार > संघार = ध्वंस 

p संभारन < सम्भलन्‌ > संभारण > संभारन > संभालने 
संभार्‍यो, संभारेहु < संभरयतु से व्युत्पन्न है | 
सकसि < शक्यसि > सक्कसि > सकसि = सकना, सके 
सकाना < शंकान > सक्काण > सकान--आ > सकाना = डरा । 
सकुचाना < संकुचयन > सक्कुचअण > सकुचान+आ > सकुचाना = संकाच किया 
सड़सिन्ह < संदासिकेन्‌ > सउ्‌डसिएण्ह > सडसिन्ह = सडसियों से। 
सतावन < संतापयन > सत्तापअण > सतावन - सताने वाला 
सपेला < सर्पपोतलक > सप्पोलअ > सपोला > सपेला = साँप का बच्चा | 
समाहीं < समापयन्ति > समाप्पअहिं > समाहिं > समाहीं = समाते हैं, अंटते हैं| 
सराध < श्राद्ध > सराध्ध > सराध = पिण्डदान 
सराह < रलाघयतु > सलाहअउ > सराहउ > ME > MR = प्रशंसा करो 
सराहेहु < श्लाघयतु से ही विकसित है | 
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सहेउँ < सहयतु > सहतु > सहउ > सहेउँ = सहा 

सहतेउँ < सहययतु से, सहिहि < सहयसि से निर्मित हैं। 

साँगी < शंकु > संक्कु > संगु > सांगु > साँगी = वर्छी 

सार्‍यो < सारयतु > सारअउ > सारउ > सार्‍यो = पूरा किया 

सारि < सारयति से, सारेहु < सारयतु से सृजित हैं | 

सिखावहु < शिक्षयतु > सिक्खअउ > सिखाअउ+हु > सिखावहु = सिखलाओ | 
सिखायो < शिक्षयतु से ही बना हुआ है। 

सिधरिहहिं < सि+धरयिष्यामि > सिधरइहाम्हिं > सिधरिहहिं = जाएंगे 
सिधावहु, सिधावो < सिधावयतु से विकसित हैं | 

सीवा < सीमा > सीवाँ > सीवा > सीमा, हद 

सुअर < शूकर > सुक्कर > सूअर > सुअर = सूअर 

सुआसिनी < सुवासिनी > सुआसिणी > सुआसिनी = सौभागिनी 

मुछंद < स्वच्छन्द > सउच्छण्द > सुच्छंद > सुछंद = स्वतंत्र 

सुधारत < सुधारयति > सुधारअति > सुधारति > सुधारत = सुधारता है। 
सुधारे < सुधारयति से ही उत्पन्न है। 

सूतत < सुप्तति > सुत्तति > सूतति > सूतत = सोकर 

सेइहि < सेवष्यामि > सेवहाम्हि > सेइहहिं > सेइहि = सेवा करेंगे। 
सेला < शलक > सल्लअ > सेलअ > सेला = भाला 

सौंधाई < स्वर्ध+आपिका > सउध्धआविआ > ding = सस्ती 

सौंपेसि < समर्पयसि > सर्वैप्पअसि > सौपेसि = सौंपा 

सौरेज < शौर्य > सौरज्ज > सौरज = पराक्रम 

हैंकारे < हक्कारयति > हक्कारअइ > हैँकारइ > COR = बुलाए 

हँसेउ < हसतु > हस्सउ > हँसेउ = हँसा 

हस्यो < हसतु से ही सृजित हैं। 


हए < हतति > हअइ > हए = मारे हुए 
Bay, हते < हतति से ही, इतब < हतततव्यं से; इन्यो < हनतु से, हनसि < हनयसि से, 
हयो < हततु से निर्मित है। 
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हमहुँ < अस्मेभिः > अम्हेव्मि > हमेहिं > हमहुँ = हमको भी 

हरषई < हर्षति > हरषति > हरखइ > हरषइ > हरषई = प्रसन्न हुआ। 
हलावहिं < हिल्लोलयन्ति > हिल्लोलअहिं > हलरावहिं > हलावहिं = हिलाते हैं। 
हाड़ा < हडंडय > हड्डअ > हाडअ > हाड़ा = हड्डी 

हारई < हारयति > हारअइ > हारइ > हारई 
हियउ < हृदय > हिवय > हियउ > हृदय 
हुआहिं < हुंकारयन्ति > हुआरअहिं > हुआहिं = हू हू करते हैं 

हुने < जुहोति > होणि > हउनि > हुनि > हुने 5 हवन किए 

हुलासा < उल्लासयति > हुल्लासअइ > हुलासअ > हुलासा = आनंदित हुआ 
हेठ < अधःस्थ > sees > हेटठ > हेठ = नीचे 


पराजित हुए | 


उत्तरकाण्ड 
अँगनाई < अंगणायते > अंग्गण्णाअइ > अंगनाअइ > अँगनाई = आँगन 
अघाउँ < आघ्रायतु > अग्घाअउ > अघाउ > अघाऊँ = तृप्त होऊ | 
अजसी < अयशिन्‌ > अजस्सिअ > अजसी = निन्दित 

अन्हवावहु < स्नापयतु > णहापअउ > अन्हवाअउ > अन्हवावहु = नहलाओ | 
अपेल < अप्रेरयति > अपेल्लअइ > अपेलइ > अपेल = अटल 

अभागी < अभागिन्‌ > अभाग्गिअ > अभागी = भाग्यहीन, दुर्भाग्यशाली | 
अरूझाई < अवरूंधयति > अरुन्झअइ > अरूझाइ > अरूझाई = उलझ गई 
wae < आवर्त्तयति > अवट्टअइ > Hac = गाढा करना 

असा < एष > एस्स > अस+आ > असा = ऐसा 

ऑब < आम्र > आम्म > आँव > ऑब = आम 


आकु < अक > अक्क > आक+उ > आकु = मंदार 

आववन < आगमन > आगवँण > आगवन - आना 

आनसि < आनयसि > आणअस्सि > आनसि = लाता हे 

आपनी < आत्मनो > अप्पणो > आपनो > आपना > आपनी = अपनी 
आहहिं < सन्ति > अस्सहि > आहहि = हैं 


उँजिआरा < उद्ज्वाल > उज्जाल > उजिआर+आ > उँजिआरा = प्रकाशमान 
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उअहिं < उदयन्ति > उद्दअहिं > saf = उदित होते हैं 
उधार < उद्घाटन > उग्धाडअ > उघारअ > उघार = अनावृत 
उठत < उत्थापयति > उट्ठावअइ > उट्ठावति > उठाति > उठति > उठत = उठते | 
4 | 
उड़ाउँ < उड्डयतु > उड्डअउ > उड़ाउँ = उड़ता हूँ 

उडात, उड़ाव < उड्डयति से विकसित हैं। 

उपजइ < उत्पद्यते > उप्पज्जइ > उपजइ = उत्पन्न हो 

उपराजा < उपार्जयति > उपराजअइ > उपराजअ > उपराजा = उत्पन्न किया 
उरिन < उत्‌+तऋण > उरीण्ण > उरिन = ऋण मुक्त 

ओढन < उपवेष्टन > ओवेड्ढण > ओड्ढन > ओढ़न = शरीर ढकने का वस्त्र 
कराव < कारयति > कराअइ > करावइ > कराव = करवाया 

PAMI < PANA > कल्लवाल > कलवार+आ > कलवारा = शराब का व्यापारी 
PAN < कल्यवर्त्त > कल्लवत्त > कलेवअ > PAN = सुबह का नाश्ता 

कवल < कमल > कवँल > कवल = कमल 

al < केभिः > केवि > केहि > केइ > क्वउ > HH = कोई 

कामी < कामिन्‌ > काम्मिअ > कामीअ > कामी = इच्छुक 

कारी < कारिन्‌ > कारिअ > कारी = करने वाला 

काही < कक्ष > कक्ख > काह+ई > काही = के लिए 

किरिच < कृति > किरित्ति > किरिच्च > किरिच = एक अस्त्र 

कुदारी < कुद्दालिका > कुद्दारिआ > कुदारी = कुदाल 

कुरी < कुल > कुल्ल > कुल > कुर+ई > कुरी = वंश 

केता < कियत्‌ > किअत > केतअ > केता = कितना 

कोंछे < ole > कुक्खि > कोखि > कोछि > कोछे > गोंद 

कौडी < कपर्दिका > कवड्डिआ > कउड़ी > कौडी > अल्प लाभ 

खंभ < स्कंभ > खम्म > खंभ = स्तम्भ 

खस < कसति > खस्सइ > खसइ > खस = गिर पड़ा 

खाउँ < खादतु > खाअउ > खाउँ = खाउँ 
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खोइ < क्षेपयति > खेप्पअइ > खोवइ > खोइ = खोकर, गवांकर | 

खोवै < क्षेपयति से ही व्युत्पन्न है। 

TÄ < गमयतु > गम्मअउ > गवाँअउ > गवाँयउँ = गंवाया, खोया | 
TEE < ग्रहयतु > गहअउ > WES > गहहु > गहहू = ग्रहण करो 

घाटि < घृष्टयति > घट्टअइ > घाटइ > घाटि = न्यूनता, कमी | 

घालहिं < घटयन्ति > घल्लअहिं > घालहिं = नष्ट करते हैं 

चमगादर < चर्मचटका > चम्मचटआ > चमगादड़ > चमगादर = चमगादड़ | 


3 


चिकनाई < चिक्कणायते > चिक्कणाअइ > चिकनाइ > चिकनाई = चिकनाहट। 


चिराव < चीर्णयति > चीण्णअइ > चिराअइ > चिराव = फड़वा डालती है। 
चोराइ < चोरयति > चोरअइ > चोराइ = चुराकर 

चौक < चतुष्क > asap > चौक = पूजन हेतु बना स्थान 

चौरासी < चतुरशीति > चतुरासीति > चउरासी > चौरासी = चौरासी (84) 
जबहूँ < यावतस्मिन्‌ > जावअम्हि > जबहिं > Wag > जबहूँ = जभी | 
जानपनी < ज्ञानत्वन > जाणप्पण > जानपन+ई > जानपनी = चतुराई | 
जामहिं < यमन्ति > जमन्ति > जम्महिं > जामहिं = जमता है 

जामी < यमति से, जावनु < यमन से विकसित हैं | 

जिआयउ < जीवयतु > जीअअउ > जिआयउ = जिलाया 


ae < जूर्तियति > जुट्टिअइ > जुड्डिअइ > जुड़ावइ > जुडावै = शांत करे, Sal 
क 


जूठनि < जुष्टन > जुट्ठण > जूठन+इ > जूठनि > जूठा 
जूड़ी < uff > जुट्टि > जूडि > जूडी = शीत ज्वर 
जैसेहिं < यादृशः > जारिस्स > जैसे+हिं > जैसेहिं = जैसे भी 


झंगुली < अध्यंगइल > अझंगइल्ल > झंगइल > झंगुलि > झंगुली = बच्चों का कुर्ता 


झरोखा < जाल+अक्षक > जालअक्खअ > झरोखअ > झरोखा = खिड़की | 
झीनि < क्षीण > खीण, झीण > झीन+इ > झीनि = पतली 

झूठइ < जुष्टभिः > जुटूठमि > झूठहि > झूठइ = असत्य ही 

टहल < तत्‌+चलन > टच्चलण > टहलअ > टहल = सेवा 
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डाटि < दातति > डाट्टइ > डाटइ > डाटि = डॉट कर 
डारहिं < दारयन्ति > डारअन्ति > डारअहिं > डारहिं = डालते हैं 
डासन < दर्भासन > डभासण > डआसण > डासन > बिछौना 
डोलावा < दोलयति > डोलअति > डोलाअइ > डोलावइ > डोलावा = हिलाया 
तरका < तर्कयति > तरकअइ > तरकअ > तरका > तर्क किया 
तरिहउँ < तरविष्यामि > तरइहाम्हिं > तरिहहिं > तरिहउं = तरूंगा | 

| ag < ताभिः > तामि > ताहि > ताहु = उसको भी 

। तिन्हहू < तेनभिः > तिणहम्ि > तिन्हहि > frag > तिन्हहू = उन्हें भी 

। तुरित < त्वरित > तवरित > तुरित = शीघ्र 

¦ तोही < तवभिः > acer > तोहि > तोही = तुमको 

त्रिजग < त्रिर्यक > तरजग्ग > Prom = टेढ़ा चलने वाला 


ट| 


थाना < स्थान > थाण > थान+आ > थाना = जगह 

थीरा < स्थिर > थिर > थीर+आ > थीरा = स्थिर 

थोरेहीं < स्तोकभिः > थोडअग्मि > थोड़ेहि > थोरेहि > थोरेही = थोड़ा ही 

दवन < दमन > दँवण > दवँन > दवन = बलपूर्वक दबाना 

दावनी- < दमनकारिन्‌ > दवँणआरिअ > दवनआरी > दावनई > दावनी = नाशक 
दिअटि < दीपस्थ > dace > दीअट्ट > दीअट > दिअटि = दीपक रखने का स्थान 
दिवाए < दापयति > दिवाअइ > दिवाए = दिलवाए 

दूसरि < द्विसृत > दुस्सरइ > दूसरि = दूसरा 

देखावत < द्रक्ष्ययति > देक्खाअति > देखावति > देखावत = दिखाते हैं 

दैहउँ < दीष्यामि > दीहाम्हि > दैहहिं > दैहउँ = दूँगा 

दोनउ < द्रोणभिः > दोणमि > दोनहि > दोन = दोना भी 

कुर्ता धनी < धनिन्‌ > धणिअ > धणी > धनी > धनवान 

घाता < धातू > धात्ति > धाति > धात+आ > धाता = विधाता 

धोए < धावयति > धाअअइ > धोअइ > धोए = धोया 

नवावहिं < नमयन्ति > णवाँअहिं > नवावहिं = नवाते हैं 

नसाना < नाशयन > णास्सअण > नसान+आ > नसाना = नष्ट होना । 


ढंढा 


७ 
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नसानी < नाशयन से ही विकसित है | 

नहाई < स्नापयति > णहापअइ > नहाअइ > नहाइ > नहाई > नहाया 

नावउँ < नमयतु > णवँअउ > नावउँ = नवाएं 

निकारहिं < निष्कुर्वन्ति > णिक्कारहिं > निकारहिं = निकालते हैं 

निनारी < निर्नगर > णिण्णअर > निनार+ई > निनारी - अलग 

निबेरि < निर्वर्वति > णिवट्टइ > निबेडइ > निबेरि = उन्मुक्त किए | 
निबेही < निवृत्त > णिब्बत्त > निबेह+ई > निवेही = मुक्त 

निरंखति < निरीक्षयन्ति > णिरीक्खअंति > निरीखंति > निरखंति = देखते हैं | 


निरूअरई < निवारयति > णिआरअइ > निरूआरइ > निरूअरइ > निरूअरई = सुलझ | 
पाती है | | 


निरूआरा, निरूआरे < निवारयति से ही निर्मित हैं। 

निर्वहई < निर्वहयति > णिर्बहअइ > निर्वह > निर्वहई = निर्वाह कर लेता है। | 
निर्बहे < निर्वहयति से ही सृजित है। | 
निहारहिं < निभालयन्ति > णिहालअहिं > निहारहिं = देखते हैं | 

नोइ < नद्ध > णाध्ध > नावइ > नोइ = गाय की टांग बांधना | 

पंथाना < पंथयन > पथअण > पंथान+आ > पंथाना = मार्ग, सम्प्रदाय | 
TS < प्रस्थानयन > पट्ठाणअण > पठाअन > पठवन = भेजना 

पढाव < पाठयति > पड्ढाअइ > पढ़ावइ > पढाव = पढ़ाते थे 

पढ़ावहि < पाठयन्ति से, पढ़ावा < पाठयति से व्युत्पन्न हैं | 

पनिघट < पानीय+घट्ट > पाणीअघट्ट > पानीघाट > पनिघट = पनघट | 
परावा < परकीया > परइआ > पराआ > परावा - दूसरे का 

पहिरइ < परिधारयति > पइहारअइ > पहिराइ > पहिरइ = पहनता है। 
पाइब < प्राप्तव्यं > पाएब्ब > पाइब = पाऊगा 

पाइबे < प्राप्तव्यं से, पैहउं < प्राप्नोमि से बने हैं | 

पाकरी < पर्कटी > पक्कडी > पाकड़ी > पाकरी = एक वृक्ष 

पाकी < पक्वति > पक्कड > पाकइ > पाकि > पाकी = पकी 
WER < पट्ट+अम्बर > पट्टंबर > पाटंबर = रेशमी वस्त्र 
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पिआएँ < पिबयति > पिअअइ > पिआइ > पिआएँ = पिलाने से 

पिआरि < प्रियकारिक > पिअ आरिअ > पिआरि = प्यारी 

पिआरे < प्रियकर से बना हुआ है। 

पीटत < पीडति > पिट्टति > पीटति > पीटत = tied हैं 

पीड़हिं < पीडन्ति > पिड्डहिं > पीड़हिं = पीडित करते हें | 

पुजावहिं < पूजयन्ति > पुज्जअहिं > पुजाअहिं > पुजावहिं = पुजवाते हैं | 

पुनी < पुण्य > पुण्ण > पुन्न > पुन+ई > पुनी = पवित्र 

पेन्हाई < पयः+स्रवति > पइस्सअइ > पेन्हाइ > पेन्हाई = थत में दूध उतरना | 
aR < प्लवति > पलवइ > पवलड > पैरइ > OR = तैरकर 

फुलाए < फुल्लयति > फुल्लअइ > Hels > फुलाए = फुलाया 

फेर < प्रेरयति > फेरअइ > फेरअ > फेर = ओर 

बंदनवार < वंदनमाला > बंदणवाला > बंदनवारा > बंदनवार = तोरण 

बए < वचन > बअण > बअइ > बए = कहा 

बखानहीं < व्याख्यानयन्ति > बक्खाणअहिं > बखानहिं > बखानहीं = प्रशंसा करते हैं। 
aR < विकारयति > बिक्कारअइ > बिग्गारअइ > बिगार > AR > TR = बिखरे | f 
बजावा < वाद्ययति > बाज्जअइ > बजाअइ > बजावा = बजाया 

बढ्यो < वद्धतु > बड्ढउ > बढ्यो = बढ़ा 

बपुरा < बर्बर > प्रा. बप्पुड > बापुड > बापुर > बपुरा = बेचारा 

बापुरे < बर्बर से ही सृजित है। 

बलैकावा < उद्घालयति > बालअइ > बलकाअइ > बलकावा = उबाला 
बसिहहिं < बसष्यामि > बस्सहाम्हि > बसिहहिं = बसेगे 


बिगसत < विकसति > बिक्कसति > बिग्गसति > बिगसति > बिगसत = विकसित होता 
है। 


बिराजते < विरंजति > विरज्जति > बिराजति > बिराजते = शोभित होते | 
बिलाहीं < विलयन्ति > बिलअहिं > बिलाहिं > बिलाहीं = नष्ट होते है | 
बिलोए < बिलोडयति > बिलोडअइ > बिलोड़इ > बिलोइ > बिलोए = मथना. AÀ | 


बिसर < विस्मरति > बिस्सरइ > बिसरइ > बिसर = विस्मृत हो जाता | बिसरायउ < 
विस्मरयतु से निर्मित है | 
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बुझावहिं < बुध्ययन्ति > बुज्झअहिं > बुझाअहिं > बुझावहिं = शांत करते है | 
बूझउँ < बुध्यतु > बुज्झउ > बूझउँ = समझूँ 

बेचक < विक्रयक > बिक्कअक > बेच्चक > बेचक > बेचने वाला 

बेरे < वेष्ट > बेड्ड > बेड़ा > बेरा > बेरे = बेड़ा 

बेरो < वेष्ट से ही व्युत्पन्न है। 

बोलावहिं < ब्रूयष्यन्ति > बुल्लहहि > बोल्लाअहिं > बोलावहिं = बुलाते हैं | 

बौराहा < बातुल > बाउर > बौराह+आ > बौराहा = पागल | 
भुलान < प्रा. भुल्लण > भुलान = भूला हुआ | 
भूलेहुँ < प्रा. भूल्लउ से विकसित है। 

मंगता < मार्गत्रक > मग्गतअ > मगतअ > मंगता > याचक 

मगाइ < मार्गयति > माग्गअइ > मगाइ > मंगाकर | 
मगावत < मार्गयति से ही बना है। | 
मथानी < मंथनिका > मथणिआ > मथनिआ > मथानी = मथनी 
मनावत < मानयति > माणअइ > मनाअति > मनावत = मनाते हें 
मरती < ग्रियते > मरअति > मरति > मरती = मरते 

मुई < मृताः > मरिआ > मुइआ > मुझ > मुई = मरी 

मुड़ाइ < मुंडयति > मुङ्डअइ > मुड़ाइ = मुडकर 

WS < मुंड > मुङ्ड > मूड = सिर 

WN < मुद्रयतु > मुद्दअउ > Wes = बंद किया 

मेटे < मृष्टयति > मिट्टअइ > मेटइ > मेटे = मिटाए 

मेरो < मयाकेरा > मआएरा > मेरा > मेरो = मेरा 

रवन < रमण > रवँण > रवन = सहवास 

रहन < प्रा. रहण > रहन = रहना 

रहेसि < प्रा. रहेइ से निर्मित है। 

रीझेउँ < ऋधतु > रिज्झउ > रीझउँ > रीझेउँ = मोहित हुए 
रोकहिं < रोधन्ति > रोध्धहिं > रोक्कहिं > रोकहिं = रोकते हैं 
लबार < लपितृ > ARA > लबार = गप्पी, बातूनी 
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लह < लब्ध > लग > लह = प्राप्त 

लहेउ < लभतु > लहउ > लहेउ = पाया 

लाइअ < लायत > लाअइ > लाइअ = लाइए 

लागहु < लग्नयतु > लग्गअउ > लागउ > लागहु = लगो 

लियो < लभतु > लअउ > लियो = लिया 

लुभाने < लुभ्ययन > लुमभअण > लुभान+ए > लुभाने = मोहित रहते है | 
लेखउँ < लेखतु > ARTS > लेखउँ = देखूँ 

लेखौं < लेखतु से ही सृजित है | 

aa < लसति > लेसइ, लेसा > लेसै = जलाया 

लोभइ < लोभयति > लोम्भअइ > लोभइ = मोहित होते हैं 

लोभिहिं < लोभिस्मिन्‌ > लोभिम्हि > लोभिहिं = लोभी की 

लौं < लग्न > लग्ग > लउ > लौं = तक 

संवारहिं < सम्भरयन्ति > संवारअहिं > संवारहिं = संवारते हैं 

सगरे < सकल > सगलो > सगले > सगरे = सम्पूर्ण 

सठताई < शठतायते > सठताअइ > सठताइ > सठताई = दुष्टता 

सबनि < सर्वैण > सब्बेण > सबनि =सबको 

समाता < समापयति > सम्मितो > सम्मात > समात+आ > समाता = समा जाना, अंटना। 
समुझइ < सम्बुध्यति > सम्बुज्झइ > समुझइ = समझता है 

समुझउँ < सम्बुध्यतु से, समुझावौं < सम्बुध्ययतु से विकसित हैं। 

सरऊ < सरयू > सरज्जू > सरऊ > सरयू नदी 

सराहे < श्लाघयति > सलाहअइ > सराहइ > सरहे = प्रशंसा की 

सस्त्री < शस्त्रिन्‌ > सस्त्रिअ > सस्त्री शस्त्रधारी 

ससुरारि < श्‍वसुरालय > सस्सुरालअ > ससुरात्नि > ससुरारि > ससुराल | 
सिंधो < सिन्धु > सिन्धउ > सिंधो = हेसमुद्र 

सिधावहीं < सि+धावयन्ति > सिधावअहि > सिधावहिं > सिधावहीं = जाते हैं। 
सिरावै < शीतलयति > सीअलअइ > सिअरअइ > सिरावइ > सिरावैं = शांत करें । 
सुनिहउँ < श्रुणयिष्यामि > सुणइहाम्हि > सुनिहहिं > सुनिहउँ = सुनूँगा। 
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सून < शून्य > सूण्ण > सून > रिक्त 
सेएं < सेवति > सेअइ > सेइ > सेएं = सेवा की 
सेव < Gag से व्युपन्न है | 
सोवा < स्वपति > सोवति > सोवइ > सोवा = सोया 
EPRE < हक्कारयन्ति > हंकारअहिं > हंकारहिं > हंकारहीं = बुलाते हैं| 
हंसि/हंसी < हसति > हस्सइ > हसइ > हसि > हंसि > हंसी = हंसना | 
हरषाऊँ < हर्षयतु > हरक्खअउ > हरषाउ > हरषाऊँ -हर्षित होता हूँ। 
हरषान < हर्षयन से बना है। 

हरिजान < हरियान > हरिज्जाण > हरिजान - गरूड 
होत < भवति > हवृति > होति > होत - होते हुए। 

a व्यक्ति की गाथा उसका इतिहास है और उसके मूल्यो की कहानी उसका साहित्य | 
प RT चक्र में व्यक्ति और उसके मूल्य साथ-साथ चलते हैं। गोरचामी 
y दास का काल परिवर्तन ४व सक्रमण का काल था | ऐसे युग की प्रायः दो प्रकार 
ae परिणतियाँ हुआ करती हें | पहली या तो परिवर्तन को तीव्र किया जाय और दूसरी 

Xan न को स यत या मर्यादित किया जाय । देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार ही 
D अपनी अपनी भूमिका का चयन करते हें | अपने काल के संदर्भ में गोस्वामी 
तुलसीदास को भारतीय जनमानस के मनोभावों, संस्कृति एवं इतिहास की गति को जानते 


हुए, यही उपयुक्त लगा कि परिवर्तन को मर्यादित हूं ठा 
मर्यादा उनके शाब्दिक प्रयोग में भी दृष्टिगत होती a से ही प्रस्तुत किया जाय | यह 
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6 रामचरित मानस के देशज शब्द और उनका वैशिष्ट्य 


भाषा के उद्भव और विकास पर ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। 
प्रचलित भाषाओं के समुचित अध्ययन एवं मृत भाषाओं के सहयोग से हम अपने इतिहास 
को निर्दिष्ट करते हैं | मानव समाज के आदि काल में आज की तरह भाषा-विकास के 
लिए साधन उपलब्ध नहीं थे आदिकाल के गण, कवीले प्रकृति से संघर्ष करते हुए एक 
दूसरे से विच्छिन्न रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में विभिन्नता थी | आर्य-अनार्य जब 
एक दूसरे के बहुत निकट आ गए तो जाति एवं सामाजिक दृष्टिकोण का आर्यीकरण 
हो गया | अतः भारतीय जन कुछ दृष्टियों में आंशिक एवं कुछ में पूर्ण रूप से घुलमिल 
गए | भाषा भी इसर अत्यधिक प्रभावित हु । यही कारण है कि उनमें साहित्यिक भाषा 
का एक सर्वमान्य रूप विकसित मिलता है। 
देशज शब्द क्या है? 


साहित्यिक भाषा एवं जनसामान्य की भाषा में भिन्नता होती है | आर्यो की अपनी 
भाषा संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत जनसामान्य की भाषा नहीं थी | संस्कृत के भी वैदिक 
एवं लौकिक दो रूप मिलते हैं | दोनों का अपना पृथक्‌ अस्तित्व है| वैदिक भाषा अपना 
अलग स्वरूप प्रस्तुत करती है। लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अपने व्याकरण की भाषा 
का रूप देकर इसे लोक प्रचलित आदर्श भाषा कहा है, फिर भी जन-प्रचलित भाषा इससे 
भिन्न थी, इसकी पुष्टि “नवेतिविभाषा" कहकर पाणिनि ने स्वयं कर दी है | यह जनभाषा 
ही देशज के नाम से अभिहित की जाती है। 

संस्कृत काव्यों में भी बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द ग्रहण किए गए हैं जिसे 
टीकाकारों ने स्थान-स्थान पर द्योतित किया है | टीकाकार मल्लिनाथ ने ऐसे शब्दों को 
इतिदेशी, देश्य, भाषायां, ख्यातं, प्रसिद्धं आदि शब्दों से वर्णित किया है | संस्कृत के कवियों 
ने अनुध्वन्यात्मक शब्दों को स्थान देकर देशी शब्द-ग्रहण की मनोवृत्ति का परिचय दिया 
है। संस्कृत, प्राकृत की समाप्ति तथा अपभ्रंश के उद्भव के आस-पास देशी शब्दों के 
प्रयोग की विशेष प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस्लामी आक्रमण के समय सामान्य जनता 
में डर एवं उथल-पुथल फैल गया था जिससे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनके जाने तथा 
युद्ध के कारण फैली दुर्व्यवस्था से सामाजिक उद्वेलन के कारण समाज में प्रचलित बहुत 
से शब्द परिनिष्ठित अपभ्रंश में प्रयुक्त होने लगे। इस कारण आचार्य हेमचन्द्र को 
"देशीनाममाला" का सृजन करना पड़ा। 

अपभ्रंश काल में देशी शब्द अपभ्रंश में निर्बाध ढंग से गृहीत होने के साथ ही 
जैन विद्वानों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत तक में संस्कृत प्रकृतिप्रत्यय से संयुक्त होकर व्यवहृत 
होने लगे | गुलेरीजी ने प्रबन्ध चिन्तामणि पर विचार करते हुए लिखा है- इस समय 
की "जैन-संस्कृत” में एक मनोहारिता यह है कि जैन लेखक गुजराती या देशी-भाषा 
में सोचते थे और लिखते थे संस्कृत में || 1 वास्तव में उस काल के जैन विद्वानों ने देशज 
शब्दों को संस्कृत का जामा पहनाकर उन्हें संस्कृत रूप में स्वीकार कर लिया था। 
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हिन्दी में देशज का इतिहास 


हिंदी देशज शब्दों का व्यवस्थित इतिहास आचार्य हेमचन्द्र की “देशी नाम माला" 
से आरंभ होता है | हेमचन्द्र विलक्षण व्याकरणिक थे जो लोकभाषा को प्यार करते Ji 
इसीलिए उन्होंने देशी शब्दों के संबंध में सर्वप्रथम विस्तृत विचार प्रकट करते हुए उनका 
एक संकलन प्रस्तुत किया | यद्यपि उनके निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं हैं और तर्क भी त्रुटिपूर्ण 
हैं पर स्पष्टतः देशज शब्दों एवं धातुओं पर कार्य करने वाले वे प्रथम आचार्य थे | उनके 
संग्रह के अनेक शब्द और धातुए qua हैं किंतु उनका संस्कृत का प्रचलित या व्यवहृत 
अर्थ बदल जाने के कारण उन्हें देशज रूप में स्वीकार कर लिया गया है। 
भक्तिकाल भारतीय साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है | इस काल में भावों की 
अभिव्यक्ति जन सामान्य को दृष्टि में रखकर की गयी थी। ऐसी स्थिति में देशी शब्द 
सहज ढंग से प्रयुक्त होने लगे थे। आचार्य शुक्ल ने इस काल के कीर्तिलब्ध कवियों में 
जायसी की भाषा में “ठेठ अवधी की मिठास" 2 सूर की भाषा में “लोक व्यवहार की भाषा 
से मेल" 3 तथा तुलसीदास की भाषा में “शुदघ देशभाषा का माधुर्य" 4 माना है, क्योंकि 
इन जन कवियों का साहित्य जनता के निकट है और आज तक जितना अधिक सम्मान 
इन कवियों को प्राप्त हुआ परवर्ती किसी कवि को प्राप्त न हो सका | भक्ति आंदोलन 
ने लोक-जीवन को अपने काव्य-रूपों एवं काव्य-भाषा दोनों के लिए आधार बनाया था, 
इसीलिए इस युग के निर्गुणवादी हों या सगुणवादी, सभी ने लोकतत्व की प्रधानता ही 
प्रतिपादित की है। 


देशज की परिभाषा 


देशी शब्दों का सबसे प्रथम प्रयोग “नाद्यशास्त्र" में मिलता है | भरतमुनि ने इसे 
'उकारबहुला” नाम से संबोधित किया है और “आभीरादिगिरः” एवं “समानशब्दं विभ्रष्टं 
देशीगतमथापि च" 5 कहकर देशी नाम दिया है और आगे कहा है कि इसका प्रयोग 
नाटकों में स्पष्ट ढंग से होता था 6 | उनके अनुसार संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों 
से भिन्न शब्द देशी हैं | पिशेल ने इसी विचारधारा के आधार पर जिन शब्दों की व्युत्पत्ति 
संस्कृत से संभव नहीं है उसे देशी माना है 7 | देशी भाषा के रूप में अपनी प्राकृत 
भाषा को पादलिपा ने “तरंगावई कहा“ में -देसीवयण" कहा है 8 | "कुवलयमाला" में अद्योतन 
ने महाराष्ट्री प्राकृत को देशी कहकर प्राकृत से भिन्न कहा 9| “लीलावई” में कोऊहल 
ने भी महाराष्ट्री प्राकृत को देशी भाषा कहकर पुकारा है 10) स्वयंभू की “पउमचरिउ 
देशी भाषा में कही गयी है 11 | "महापुराण" की भाषा को पुष्पदन्त ने देशी कहा 12 
तो पद्मदेव ने "पासणाह चरिउ" की भाषा को “देसी सद्दत्थ” कहकर पुकारा 131 इससे 
यह ध्वनित होता है कि प्राकृत सामान्य जनता में देशी-भाषा के रूप में जानी जाती थी. 
किन्तु वैयाकरणों तथा आलंकारिकों ने इसका भी साहित्यिक संस्पर्श किया | इसके 
साहित्यिक रूपग्रहण कर लेने पर जनसामान्य की भाषा ने अपभ्रशं का रूप ग्रहण कर 
लिया और प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश देशीभाषा कही जाने लगी, पर जब अपभ्रंश ने भी 
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परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लिया तो जनभाषा का रूप पुनः बदलने लगा | इस प्रकार 
जो भी भाषा परिनिष्ठित रूप धारण करती गयी वह जन सामान्य से दूसर होती गयी | 


भक्तिकाल आते-आते पुनः भाषा को देशी, ग्रामगिरा आदि कहा जाने लगा | 
विद्यापति ने अपनी भाषा को 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' 14 कहा तो ज्ञानेश्वर ने 
भी मराठी के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया 15 | सन्त कबीर ने संस्कृत को “कृपजल" 
और अपनी भाषा को “बहता नीर” कहा 16 | तुलसीदास जी ने भी अपनी भाषा 
अवधी को ग्राम्यगिरा कहा है | 

देशज अथवा देशी के संबंध में विद्वानों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं। 
वीम्स के अनुसार आदिवासियों की भाषाओं से गृहीत शब्द देशज हो सकते हैं या फिर 
आर्यो ने ही परवर्ती संस्कृत के समय उन्हें गढ़ा होगा 17 | हार्नली का विचार है कि प्राकृत 
वैयाकरणों ने देशी को तत्सम, तद्भव के बाद तीसरी श्रेणी में रखा और देशी शब्दों को 
ग्रामीण, प्रान्तीय, क्षेत्रज या आदिवासियों से सम्बद्ध माना 18 | भण्डारकर ने कहा है कि 
जो संस्कृत से व्युत्पन्न न होकर अन्य उपायों से उदाहरणार्थ रखे जायं वे देशज हैं 191 
डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, 20 डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. उदयनारायण तिवारी 21 तथा डॉ0 
भोलानाथ तिवारी 22 प्रभृति विद्वान भी देशज को तत्सम और तद्भव से भिन्न मानते 
हैं। डॉ0 नामवर सिंह ने, प्रत्येक युग में साहित्यिक भाषा के साथ-साथ देशज का रूप 
विद्यमान था, माना है | उनके अनुसार प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानान्तर 
कोई न कोई देशी अवश्य रही है और यही देशी-भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदैव 
विकसित करती चलती है 231" डॉ0 सुकुमारसेन साहित्यिक अपभ्रंश से च्युत भाषा को 
लौकिक भाषा कहते हैं 241 डॉ. हरदेव बाहरी ने देशज के निर्माण विधि आदि की ओर 
निर्देश देते हुए कहा है कि "देशी के अंतर्गत न शब्दों को लिया जाता है जिन्हें संस्कृत 
से सिद्ध या संदर्भित नहीं किया जा सकता 25 | आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हेमचन्द्र 
की ग्राम्य-भाषा पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है- यह भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से 
आगे बढ़ीं हुई (एडवांस्ड) बताई जाती है ।......... वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर आध 
[निक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई" 26 द्विवेदी जी भी जन-भाषा या देशी-भाषा 
को परिनिष्ठित से अलग मानते है | डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने "देशी भाषा का अर्थ और 
लक्ष्य भिन्नभिन्न स्थानों पर भिन्नभिन्न हो जाता है,” कहाहै 27 | इस प्रकार सभी विद्वानों 
ने देशज को जन-भाषा कहा है और उसका रूप परिनिष्ठित भाषा से भिन्ने बताया है। 

भक्तिकालीन साहित्यकारों ने लोकजीवन में व्याप्त भाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति 
काःसाघन बनाकर लोकजीवन पर विशेष बल दिया है | इन भाषाओं अथवा बोलियों का 
शब्द-वैभव विशाल था | भारतीय संस्कृति एवं देश की दयनीय दशा का वर्णन इन देशी 
बोलियों के माध्यम से सरलता से किया जा सकता था। इन देशी बोलियों की महत्ता 
को समझकर ही इस काल के रचनाकारों ने उनका प्रयोग किया है। देशज शब्दों के 
पुष्कल प्रयोग का कारण लोकमाषाओं में विदेशी शब्द को पचाने की अद्भुत शक्ति है। 
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एक ओर तो यह तत्सम एवं तद्भव शब्दों को स्वीकार करती है तो दूसरी और विदेशी 
शब्दों को भी बड़ी सरलता से घिसकर अपने अनुरूप बनाने में भी संकोच नहीं करती | 
शब्दों की ग्रहणशक्ति के कारण ही कबीर, सूर या तुलसी को हम बड़ी सुगमता से हृदयगंम 
कर लेते हैं। तुलसी तथा सूर के राम-कृष्ण ब्रहम होकर भी भक्तों के लिए सगुण रूप 
धारी है | इन दोनों कवियों की दृष्टि लोकसम्मत थी, क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य को 
जन साहित्य बनाने का अदम्य उत्साह दिखाया | तुलसी ने तत्सम और तद्भव शब्दावली 
का प्रचुर प्रयोग किया है | ये शब्द प्राकृत के माध्यम से आकरजनसाधारण से जुड़ गये 
जिनका प्रयोग तुलसी दास ने अपनी संगोपन-दक्षता के कारण बड़े ही सहज ढंग से 
कर लिया | वाणी के डिक्टेटर कबीर के सामने तो भाषा स्वयं लाचार थी | इस फक्कड 
एवं अपढ़ के लिए तो लोकजीवन से आप्लावित देश्य भाषाएं ही उपयोगी थीं जिसका 
प्रयोग करके वे जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते थे | 


अवधी में देशज शब्दों के ग्रहण की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगत होती है। 
इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है- "अर्धमागघी-प्राकृत 
और अर्धमागधी-अपभ्रंश में प्राकृत की जनप्रचलित शब्दों के ठेठ शब्दों की प्रवृत्ति 
अधिक थी, यह परम्परा पूर्णतया सुरक्षित है। जैनों की अर्धमागधी अपभ्रंश या अवधी में 
ठेठ का ग्रहण अधिक है” 28 | सगुण साहित्य में देशज शब्द इस प्रकार गुंथे हैं कि उन्हे 
अलग से नहीं देखा जा सकता | अवधी अपनी ग्रहणशक्ति के कारण ही आज तक प्रचलित 
है। इसका साहित्य मात्र अवध तक सीमित नहीं रहा है | "रामचरितमानस" तो 
इतना अधिक प्रचारित प्रसारित है कि उसे एक क्षेत्र विशेष की सीमा में नहीं बांधा जा 
सकता | वह जितना अधिक भारत में प्रतिष्ठित है उससे कहीं अधिक मारीशस, सूरीनाम 
आदि देशों में सम्मानित है। अधिक इसलिए कि रामचरितमानस के अस्तित्व की रक्षा 
शोषित, उत्पीडित “गिरमिटिहा“ मजदूरों द्वारा जिस प्रकार की गयी, कम से कम वैसी 
स्थिति भारत में कभी नहीं आई थी। यहां “मानस” का विरोध मात्र संस्कृत के 
TANGA पंडितो तक ही सीमित रहा जबकि इन देशों में राजाज्ञा द्वारा इसके रक्षकों 
पर क्रूरता-बर्बरता का प्रयोग किया गया था | 


रामचरित मानस में प्रयुक्त देशज शब्द 


वह भाषा या बोली जो सामान्य जनों में प्रयुक्त होती है और. जिसका मूल स्रोत 
अज्ञात् है, को "देशज" कहते हैं। ये देशज शब्द स्थिति के अनुरूप अपना अर्थद्योतन 
करते हैं। गोवस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 
उस समय की बहुप्रचलित जनभाषा को अपनाया जिसके कारण उन्हें संस्कृत के पंडितों 
द्वारा अपमानित करने का प्रयास किया गया, पर वे इस बात की चिंता न करते हुए 
जनसाहित्य के सृजन में लगे रहे | जन-सामीप्य के लिए उनकी भाषा को भी अपनाया 
जिससे उनके साहित्य में देशज शब्द अनायास आ गये | यद्यपि गोस्वामी जी ने कम ही 
देशज शब्दों के प्रयोग का प्रयास किया, पर उनके आगमन को पूर्णतया रोक न सके! 
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इनमें एक ही शब्द के कई-कई रूप आये हैं, अतः उनके एक ही रूप में विविध रूपों 
की उत्पत्ति समाहित की जा सकती है | अनावश्यक विस्तार भय से उनका एक रूप 
पर्याप्त जान पडता है | इसी प्रकार यद्यपि किसी शब्द का हम संस्कृत रूप दिखाना चाहें 
तो उसकी भी उत्पत्ति संस्कृत से दिखाना उचित नहीं जान पड़ता | यथा, यदि "हथवासउ" 
शब्द को चाहे तो “हस्त+वास” करसकते हैं पर यह शुद्ध रूप से देशज है | इसी प्रकार 
अथवहिं, भड़िहाई, अइहहिं, आउव, अनमिल आदि रूप भी देखे जा सकते हैं। 

“मानस में प्रयुक्त देशज शब्दों का विवरण निंम्नांकित है | संदर्भ के नीचे दी गई 
संख्याए क्रमशः कांड, दोहा संख्या तथा चौपाई की पंक्ति की द्योतक हैं | 


शब्द संदर्भ अर्थ 

अंगरी 2/191/3 कवच 

अँथइहि 2/209/1 अस्त होना, छिपना 

अइहहिं 5/16/2 आयेंगे 

अकसर 3/24 एकाकी 

अगहुड़ 2/25/1 अगुआ 

अचगरि 1/277/2 शरारत 

अदुकि 2/143/3 ठोकर खाकर 

अनमिल 1/15/3 बेमेल 

अमात 1/284 समाना, अंटना 

अवचट/औचट 1/248/3 अचानक, बंधन में 

अवढर 2/44/4 मनमौजी, उदार 

आउब 1/234/3 आउंगा 

आरेसू 2/49/4 ; द्वेष, डाह 

आबंधन 2/323/1 बंध गये 

इहइ 2/7/24 यही 

उ 1/196/2 भी, वे 

उघार 7/101/4 नग्न 

उजरउ 1/80/4 उजडे 

उत 2/40 उघर 

उपरना 1/327/4 चादर, धोती, गमछा 

क 1/297 के लिए 

करवरें 1/357/1 विध्नों को 

कहँरत 3/20/2 आह भरना, पीडा से आह भरते 

हुए 

कहारा 7/122/7 एक जाति विशेष 
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काँचा 
काछिय 
को 
कोरें 


खंभार 
खँचाइ 
खच्चर 


खटाहिं 
खरभरू/खरभरे 


खाँगे 
गरूआइ 
गवँहि 
गहरू 
गाँडर 
गिरन 
गिरायों/गिरात/गिरौ 
गुडी 
गूलरि 
घमंडु 
घमोई 
घवरि 
घालइ 
घालक 


घालकु 
घालि 
घालि 
घुरघुरात 
चंग 
चबैना 
चरफराहिं 
चुनौती 
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5/37/1 
2/127/4 
1/21/3 
1/9/6 


6/46, 2/97/72 
2/19/74 
5/3/छंद-1 


1/79 
1/84/छंद-1, 
5/35/501 
3/31/4 
1/250 
1/250/1 
6/60/5 
2/241/3 
6/92 
6/97/8 
3/20/2 
6/34/72 
1/347/1 
6/10/2 
1/288 
1/183/1 
1/97/2 


1/274/1 
6/94/1 
1/200/4 
1/156/4 
2/240/3 
2/30/3 
2/143/3 
3/17 


अपक्व, अप्रौढ़ 

वस्त्र बांधना 

कौन 

सादा, जिसपर कुछ न किया 

गया हो 

खलबली, घबराहट 

खिंचवाकर | 
गधे घोड़े के मिश्रण से उत्पन्न | 
पशु | 
टिकती है | 
खलबली 


न्यूनता, कमी 

भारी होता है | 
चुपके से | 
देर, विलम्ब | 
एक प्रकार की घास विशेष 

गिरना, नीचे आना 

गिराया 

पतंग 

एक वृक्ष विशेष 

गर्व 

कांटेदार पौधा 

फूल पत्तियों का गुच्छा 

नष्ट करना 

नाशक, बिगाड़ने वाला, उजाड़ने 
वाला 

नाशक 

कुछ न समझना 

रखकर 

“घुर-घुर” शब्द करता हुआ 

पतंग 

भुना हुआ अन्न (चना आदि) 

तड़पते हैं, फड़फडाते हैं 

आहवान, ललकारना 


छाड 


जाते 
झगुली/झगुलिया 
झॉई 


टेढ़ 
ठाहर/ठाहरू 
ठीका 
ठोरी 
डगइ/डगहीं 
डेरा 
ढनमनी 
तबहीं 
तमकि 
तहिआ 
ताए 
थैली 
दपटि 
दपट्टहि 
दमकेड 
दमंकहिं 
दमका 
धंधक 
JI 
नत/नति 
ननिअउरे 


1/267 
1/281/1 
6/72/6, 
1/344/3 
6/49, 2/97/3 
1/97/1 
1/11/3 
2/228/4 
2/95/1 
7/77/4, 1/199 
6/12/3 
2/30/1 
1/184/4 
2/22/1 
1/277/4 
2/133/1, 2/15/1 
2/66/4 
1/265/4 
1/251/1, 6/79/3 
2/139/4 
5/4/2 
1/42/2 
2/69/1 
1/139/3 
1/266/4 
1/266/2 
6/88/3 
6/88/5 
1/261/3 
6/87/2 
6/13/3 
1/12/9 
2/46/4 
2/95/4 
2/18/1 
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जोश 

छोड़ना 

कटते हैं, कम होते हैं 
रंगे हुए 

रोकना 

नहीं 

व्यर्थ 

व्यर्थ 

जिससे 

बच्चों का ढीला कुर्ता 
मुंह के धब्बे 

क्रुद्ध हुए 

समूह 

घारदार, तेज की 
वक्र 

स्थान 

निश्चय 

स्थान 

डिगता है, हटता है 
पडाव 

लुढ़कपड़ी 

उस वक्‍त 

क्रोधित होकर 


' उस दिन 


ढंका, बंदकिया 
कपड़े का बना बटुआ 
डॉटकर 

डाँटते हैं 

चमका 

चमक रहे हैं 
चमके 

आडबम्बर 

पीटता है 

नहीं तो 
ननिहाल,ननसाल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नहारू 
निछावरि 
निपट 

निबुके 
निहोरे/निहोरा 
नेहरूआ 
पछारे 

पटतर 

पांछि 

पाले 

पुकारा 
फीका/फीकी 
बनि 

बुपरे/बापुरो 
बलकावा 

बलित 

बहोरि/बहोरी 

बागुर 

बाजा 

बानी 

बासन 

बिआनी 

बिडरि 

बिंदक 

बिबराए 

बिहाइ 
बिहान 

बुझाई 

बुताई 

बूड़हिं 

बेसरि 

भगान 
भड़मेरे 
भदेसू 
भड़िहाई 


2/36/4 
1/293/4 
2/29/3 

6/66/5 

4/26/3, 1/5/1 
7/121/18 
3/20/2 
1/238/1 
2/160/4 
6/90/4 
1/185/1 

1/8/6, 1/9/3 
2/102/6 
2/26/2, 1/253/3 
7/71/1 

2/137/3 
1/39/2, 1/16/1 
2/75 

5/19/4 
2/274/3 
2/251/2 

2/75/1 

1/95/2 
7/112/3 
7/11/4 
1/271/3 

2/96 

7/118/7 
1/246/1 


3/4 


1/300/3 
2/230 
7/120/6 
2/296/4 
3/28/5 
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ताँत 

पारितोषिक 

विशुद्ध 

छूटकर 

विनती 

एक रोग 

गिराया, पटक दिया 
समानता 


` चीरकर 


अधीन 
बुलाना 
स्वादशून्य 
मजदूरी 
बेचारे 


आपे से बाहर किया, उबाल लाया । 


वेष्टित 

दुबारा 

फॅसने का जाल 

लड़ा 

आदत 

बर्तन, पात्र 

पशुप्रसूत, पैदा की हुई 
डरकर 

ज्ञाता 

खोला 

छोड़कर 

बीतती 

शांत किया, ठंडा किया 
बुझाया 

डूबते है 

खच्चर 

भागना 

भटकना 

निंदा, कुरूप 

चोरी 
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भभरि 2/230 डरकर 

भिंडियाल 6/40/4 हाथ से चलाने का हथियार 
विशेष 

भेक 5/36 मेढक 

भेटा, भेटे/भेटेहु 2/243/3, 1/308/2, हृदय से लगाया 

2/242/2 

मकु 2/232/1 बल्कि 

मचलाई 5/56/3 ८ हठ 

मची 1/194/4 फैल गयी 

मरोरी 6/98/5 मरोड़कर 

महतारी 2/54/3 माँ 

माजहि 2/54/2 पहली वर्षा का फेन 

मापी 2/54/2 पागल हुई 

माहुर 1/6/3 विष, जहर 

मुठभेरी 2/133/2 आमने-सामने से 

मोई 2/85/3 मोहित कर ली 

याके 6/102/5 इसको 

यामहिं 6/57/5 इसमें 

रउरे/राउर 2/18/1, 1/210/3 आप 

रळ/रटनि/रटहिं 2/37/1 बार-बार कहना 


रह Sy, रहउ, रहत 1/259/1, 2/19/47 ठहरना 
रहहिं, रहिउ, eS, 2/151/छंद, 2/131/3 ठहरना, रूकना 


रहव,रहयो, रहेसि, 

रहा, रहहु 

लड़ाई 1/326/1 प्यार कर 

लबार 6/24/4 गप्पी, मिथ्यावादी 
लरिकन्ह 1/95/3801 लड़को 

लरिकनी 1/355/4 लड़की 

लवाई 7/6/5 सद्यः व्याई गाय का बच्चा, गोवत्स 
लहकौरि 1/327/2 विवाह की एक रीति 
लाटी 2/145/2 थकान से मुँह सूखना 
लात/लाता 6/43/4 पैर 

लुगाई 1/204/4 स्त्री 

सई 2/189/1 एक नदी 

सकिलि 1/36/4 सिमटकर 
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सचु 1/134/2 
सड़सिन्ह 6/23 
समदि 1/354/1 
समिटि/समेटि 4/14/7 
समीहा 6/15/3 
समुझें/सामुझि 2/261/3 
सरब 1/302/4 
सरबरि 1/282/3 
सहिदानी 5/13/10 
साउज 2/133/2 
साँगी 6/83/8 
सिद्ध 1/333/2 
सिधाई 6/100/1 


सिधारहिं/सिधाई 6/3/1, 6/100/1 
सिरात/सिराति 2/155/2 
सिराही/सिरानी 7/52/2 


सिहाई 2/234 

सुआसिनि 1/345/3 

सुगाई 2/184/3 

सुटुकि 1/156 

सुघाई/सुघाइहुं/सूध 1/64/2, 1/281/3, 
1/277/1 

सुपासू 2/75/4 

सुबस 2/323/3 

सुलगाई/सुलगइ 1/160/4 

सूझ 2/258/1 

हटकहु/हटकि 1/274/2, 3/37 

हटि 1/319/1 

हथवसहुं 2/189 

हरहाई 7/39/1 

हिंकारि 2/143/4 

हिंस 1/301/1 

ही 1/9/1 

हींचे 2/283/2 
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आनंद 

पकडने का पंत्र 
आदर करके 
इकट्ठा करके 
ड्च्छा 

समझना, समझ 
कसरत 

बराबरी 

चिहन 

जंगली जानवर 
बर्छी 

भोजन सामग्री 
जाना, प्रस्थान 
जाना, प्रस्थान करना 
बीतना, बीतती है 
बीती 

ईर्ष्या करना 

सधवा पत्नी 

संदेह, संदेह करना 
पतली छड़ी 


सीधापन 
सुखदाता | 
सुखपूर्वक 

जलना, जलाया 

दिखना 

रोको, रोकना, डॉटकर 

रोककर 

कब्जा करना, अधिकार करना, 
उपयोग में लाना 

भागने वाली गाय 

हिनहिनाकर 

घोड़ों के बोलने का शब्द 

को 

खींचा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हीलहेठ 6/71/4 नीच, अवर 
हुआहि 6/88/5 हू-हू शब्द करते हैं 
हुमगि 2/162/2 उमंग पूर्वक, पूरे जोर से 
हृह/हूहा 6/66, 6/1/5 बंदरों की किलकारी 
हेरत 2/239/4 geai 
हेराई 1/112/1 खो जाता है। 


मानस का शब्दभण्डार अत्यन्त समृद्ध है और उसके संचयस्रोत विविध हैं | 
उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के प्राचीन रूपों के साथ मध्यकालीन लोकभाषाओं 
तथा विदेशी शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है | गोस्वामीजी ने शब्दों का प्रयोग साहित्य अथवा 
लोकभाषा में प्रचलित अर्थो में ही किया है। शब्दों की आत्मा, उनके सूक्ष्म अर्थभेदों तथा 
पर्यायशब्दों का जितना अच्छा परिज्ञान के साथ उनका शब्द प्रयोग जैसा तुलसीदास जी 
ने किया है उन स्थानों पर अन्य शब्दों का प्रयोग इससे श्रेष्ठ हो ही नहीं एकता | भाषा 
के ऐसे साधक कवि की कृतियों का सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन जैसा होना चाहिए वैसा 
अभी तक नहीं हो पाया है | प्रायः शब्दों का अर्थ सन्दर्भ के सहारे अनुमान से लगा लिया 
गया है। शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में भी अनुमान से काम लिया गया है। मानस 
की अरद्धालियों से बालकी खाल निकालकर व्यावसायिक व्यासों नेजनरूचि को संतृप्त 
करके भले ही अपना स्वार्थ दोहन किया हो पर वैज्ञानिक धरातल पर भाषा विश्लेषण 
एवं शब्दनिर्धारण करने वालों का अभाव ही है! 

स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि देशज शब्द वे हैं जिनका तत्सम रूप संस्कृत 
में नहीं खोजा जा सकता है और जो विदेशी भाषाओं से आगत भी नहीं माने गए हँ | 
इन देशज शब्दों में अनुकरणात्मक शब्द भी सम्मिलित हैं | इस खण्ड में ऐसे देशज शब्दों 
पर विचार किया गया है जिनकी व्युत्पत्ति या तो प्राप्त है ही नहीं और यदि कहीं मिलती 
है तो वह अविश्वनीय है | उपर्युक्त शब्दों को अकारादि क्रम से प्रस्तुत इसलिए किया 
गया है कि “मानस” की भाषा के अध्ययन के वैज्ञानिक क्रम का नैरन्तर्यं बना रहे | 


संदर्भ-संकेत 
1. पुरानी हिंदी -पृ. 19 


2. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल -पृ. 134 

3. -वही- -पृ. 135 

4. -वही- -पृ. 136 

5. नाट्यशास्त्र = भरत मुनि 10/3 

6. -वही- 17/50 

7. ग्रेमेटिक डेर प्राकृतस्म्रोखे 9. पिशेल (तगारे द्वारा उद्धृत, fe. अप) 
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पालित्तएण रइया वित्थर ओतस्स देसीवयणेहि नामेण तरंगावई कहा 
विचित्ता - विचित्ताविडाल से - याकोबी, "सनत्कुमार चरित" की भूमिका मे 
पायय भाषा रइया माहट्टय देसीवयण जिवद्धा (पाण्डुलिपि - डॉ. उपाध्ये द्वारा 
लीलावई की भूमि का से) 

लीलावई गाहा 1330 | 

हिंदी-काव्य-धारा, पृ. 26 

जविणयामि देशी - महापुराण 1/8/10 

वायरण देसि सद्दत्थ गाढ़ छंदालंकार विसाल पौढ - पासणाहचरिउ 
कीर्तिलता - 1/8 

अम्होप्राकृते देशीकारे बन्धेगीता - ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 

संसकीरत है कूपजल भाखा बहतानीर - कबीरग्रन्थवली -पृ 31 


वीम्स -ए कम्परेटिव day ऑव माड्न आर्यन लैंग्वेज ऑफ इण्डिया, ख. 1, ए 
220 


ए.एफ.आर, हार्नली- ए कम्परेटिव ग्रैमर ऑफ दि गोडियन लैंग्वेज (देशीनाममाला 
की भूमिका से उद्धृत) 
सर आर, जी भण्डारकर - विल्सन फाइलोलाजिकल लेक्चर (191 4), पृ. 106 


भारतीय आर्यभाषा और हिंदी, पृ. 79 तथा उक्ति-व्यक्ति प्रकरण लिंग्वस्टिक 
स्टडी, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, पृ. 70 


'देशी भाषा का तात्पर्य है जो भारत के आदिवासियों की भाषाओं — बोलियों से 
वैदिक तथा पाणिनीय संस्कृत एवं प्राकृत तथा नव्य आर्यभाषाओं में समय-समय 
पर आए है"- हिंदी भाषा का उद्‌गम और विकास, पृ. 212 


खा र एउता होति है जितकी eat का सता नहीं, वेदेशज हँ“ | हिंदी 
भाषा, पू. 645 


हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ. 26 
History of Bengali Language - Page 14 
हिंदी - उद्भव, विकास और रूप - प. 150 

हिंदी साहित्य - उसका उद्भव और विकास, पृ. 17 
कीर्तिलता और अवहट्ठ भाषा _ पृ. 45 

हिंदी साहित्य का अतीत, भाग 1 ,पृ37 
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E 7 रामचरित मानस À विदेशी मूल के शब्द 


हारा भाषा मनुष्य की आवश्यकतानुसार स्वतः निर्मित होती है। विशिष्ट कार्यो, 
कार्य-समूहों अथवा वस्तुओं से कुछ निश्चत ध्वनियों के आपसी संसर्ग से इसकी रचना 
होती है | यह भावनाओं का प्रस्तुतीकरण है और मनुष्य की सामाजिकता का आधार है | 
। व्यक्तियों के जीवन से ही भाषा का जीवन निर्धारित होता हैं। इससे समाज के सदस्यों 
की अनेकता का एकीकरण करके समन्वय उपस्थित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति 
विचार-विनिमय कर पाता है। यह सामाजिक विकास का एक साधन है और इसमकें 
परिवर्तन सामाजिक अथवा राजनीतिक कारणों से होता है | वास्तव में - “समाज के क्रोड 
में भाषा बनी है, वह प्रधानतया एक सामाजिक तथ्य है तथा सामाजिक सम्पर्क का फल 
है।" 1 मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
समाज और भाषा दोनों का विकास'हुआ है। 
भाषा पर समाज के वाहय एवं अंतर्विरोध का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि ब्रिटेन 
y का सामंतवर्ग अधिक दृढता से नार्मन आक्रमणकारियो का मुकाबला करता तो वह अंग्रेजी 
का फ्रांसीसीकरण न होने देता अथवा यदि भारत का सामंतवर्ग अधिक संगठित होता 
और आपसी कलह को छोड़कर सम्पूर्ण शक्ति तुर्कआक्रमणकारियों का विरोध करने में 
लगाता तो फारसी यहाँ पर राजभाषा नहीं बनती | 
प्रयोग क्यों ? 
; भारतवर्ष प्रारंभ से ही आकर्षण का केन्द्र रहा है | आकर्षण के कारण ही बार-बार 
इस पर आक्रमण होते रहे हैं और आक्रांताओं द्वारा लूट-खसोट एवं राजसत्ता स्थापित 
की जाती रही है। आर्यो ने यहाँ के मूल निवासियों पर अपना आधिपत्य जमाकर अपने 
| को प्रतिस्थापित किया था | आर्यो की अपनी भाषा संस्कृत थी | संस्कृत का यहां की अनार्यो 
की भाषा से सम्पर्क हुआ जिससे दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुई और एक दूसरे के 
शब्दों एवं ध्वनियों को ग्रहण किया | आर्यो ने जब पूरी तरह अपने को जोड़कर स्थापित 
कर लिया तभी विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। सिकन्दर के आक्रमण ने पहली बार यहाँ 
की कमजोरियों को उद्घाटित किया था | चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने सम्मिलित on a 
एक बार यहाँ की व्यवस्था सुदृढ की जिससे हर्षवर्द्धन के काल तक देश में सुख-श 
एवं समृद्धि रही | यद्यपि बीच-बीच में हूणों के आक्रमण ने अशांति अवश्य oe पर 
स्कन्दगुप्त के प्रचण्ड प्रतिरोध ने उनके मनोबल को ध्वस्त करते हुए पुर्नशांति स्थापना 
में सफलता पायी थी। इन आक्रमणों के साथ ही आक्रान्ताओ की भाषा से भी सम्पर्क 
हुआ जिससे यहां की भाषा में नये-नये शब्दों का समावेश होता गया | 712 ई. में पहली 
बारइस्लामी आक्रमण मुहम्मद-बिन-कासिम के नेतृत्व में हुआ जिससे उसकी भाषा का 
प्रभाव देश पर पड़ा | महमूद गजनवी तथा मुहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ ही भाषा 
में परिवर्तन शुरू हो गया था। देश पर इस्लामी शासन के साथ ही उनकी परिवर्तन शुरू 
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हो गया था | देश पर इस्लामी शासन के साथ ही उनकी भाषा का भी आधिपत्य फैलने 
लगा था | गुलामवंश, खिलजी वंश के शासन काल में यहाँ की भाषा के रूप में विजेताओं 
की भाषा ही प्रयुक्त होती थी | बाबर ने जब मुस्लिम-सल्तनत की नींव डाली तो भाषा 
का पूर्णरूपेण विदेशीकरण हो गया, क्योंकि राजभाषा के रूप में फारसी को अधिष्ठित 
कर गया | 


समय-समय से विदेशी - यात्री भी आकर जन-सामान्य के मध्य अपने भावों 
एवं विचारों का आदान-प्रदान करते रहे हैं | मेगास्थनीज, इब्नबतूता, फाहयान, अलबेरूनी, 
हवेनसांग आदि विदेशी यात्री बीच-बीच में आक्रांताओं के साथ या पर्यटक के रूप में 
भारत आए थे | इन विदेशी विद्वानों ने इस देश की संस्कृति एवं सभ्यता का वर्णन भी 
किया है | इनके साथ कुछ शब्द एवं ध्वनियां भारतीय मानस में आई और धीरे-धीरे प्रचलित 
होती गयीं। इस प्रकार आरंभ से ही इस देश में विदेशी भाषाओं से सम्पर्क होता रहा 
है। 


शब्दों की श्रेणियाँ और उनका उत्स 


प्रथम इस्लामी आक्रमक मुहम्मद-बिन-कासिम के आक्रमण के पश्चात्‌ सिध पर 
इस्लामी शासन कायम हो जाने से तटर्ती क्षेत्रों में भाषाई आदान-प्रदान का एक नया 
मार्ग खुल गया | दिल्ली शासन काकेन्द्र रही है | इस्लामी शासन के साथ ही दिल्ली दरबार 
की भाषा फारसी थी, लेकिन आम जनता में दूसरी भाषा व्यवहृत थी। दरबारी भाषा के 
कारण जनभाषा में अरबी - फारसी के शब्द आने लगे थे। फारसी पर तो शुरू से ही 
अरबी का प्रभाव रहा है और फारसी ने तो अरबी लिपि को ही अपना लिया है। अरब 
और भारत. में व्यापार इस्लाम के आगमन के पूर्व से ही चल रहा था, अत:.इन व्यापारियों 
के साथ बहुत से अरबी भाषा के शब्द भी भारत में पहुंच चुके थे। पानीपत की पहली 
लडाई के साथ ही एक नयी संस्कृत एवं भाषा की मारतीय संस्कृति तथा भाषा से टकराहट 
होती है जिसमें प्रमुखता विजेता वर्ग के भाषा की ही रहती है | 


हिंदी-साहित्य का मध्यं-युग नाना विचारों और संघर्षो का अखाड़ा था 
जिसकी अभिव्यक्ति धर्म के माध्यम से होती थी तथा सभी आंदोलन धार्मिक आवरण के 
साँचे में प्रस्तुत होते थे | ये धर्म संस्कार मात्र दमन के लिए ही नहीं वरन्‌ विद्रोह और 
सत्ता विरोध के लिए भी व्यवहृत होते थे | धर्म की संस्थापना के लिए रक्तपात करना 
ही पड़ता है | ईसाई धर्म हो या इस्लाम, इनका प्रचार भयंकर Jal का कारण बना है 
और आज भी विश्व के अनेक ऐसे भाग हैं जहाँ धर्म लोगों को समाज, संस्कृति, धर्म 
और राजनीति से पृथक करता है | दक्षिणी अफ्रीका हो अथवा उत्तरी आयरलैण्ड यही 
सब जगह हो रह है तो लेबनान में यही क्रिया दोहराई गई है | फिलिस्तीन और अरब 
देश में ऐसी ही स्थिति है और मुस्लिम देश होते हुए भी ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान और कुवैत का संघर्ष सम्प्रदायिकता की ही उपज है | इस प्रकार यह कार्य 
प्राचीन भारत, मध्यकालीन यूरोप, से होताहुआ आज भी निरंतर अग्रसर है | इस्लाम 
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साथ उसकी धार्मिक भाषा अरबी का भी भारत में आगमन हुआ था | धार्मिक होने से इसे 
पवित्र माना गया, पर कुरान की अरबी और आधुनिक अरबी में पर्याप्त मिन्नता है | मारत 
में प्राचीन अरबी का ही प्रचलन है | अरबी और फारसी भी भारोपीय भाषा परिवार की 
हैं| अरबी वर्णमाला में ही कतिपय नये वर्णो को मिलाकर फारसी वर्णमाला की रचना 
हुई है। 

गोस्वामी तुलसीदास की रचना में अरवी-फारसी का प्रयोग, उस काल में इनका 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप में प्रचलन तथा तुलसी की समन्वयवादी एवं 
सर्वजनहिताय दृष्टि के कारण हुआ है, क्योंकि कवि अपने युग का गायक और कविता 
उस युग की गान होती है, जिसमें हम युग की समय-स्थिति, अनुभूति, भावना, कल्पना, 
हलचल, आन्दोलन आदि का प्रतिनाद सुनते हैं | यदि अतीत की स्मृतियों को लेकर भी 
कवित का राग फूट पड़ता है तो वह भी उसके कंठ से युग केस्वर में ही निकलता है। 
जो महाकाव्य युग का जितना अधिक साक्षात्कार कर सकता है, वह उतना ही अधिक 
सफल समझा जाता है। उसकी सफलता युग की सफल अभिव्यक्ति में है। मध्ययुगीन 
राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति ही ऐसी थी, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों के 
मध्य परस्पर विचार-विनिमय तथा शासक दरवार में फारसी का विशेष प्रचलन था, जिससे 
जनभाषा में भी इसके बहुत से शब्द एवं ध्वनि प्रयुक्त होने लगे थे | गोस्वामी तुलसीदास 
ने अपनी स हज समन्वयात्मक दृष्टिकोण की उदारता से प्रेरित होकर इनके कुछ प्रचलित 
शब्दों को ग्रहण कर लिया था। 

तुलसी की कृतियों में स्फुट प्रयोग अनेक बोलियों के मिल सकते हैं, क्योंकि अपनी 
समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण अथवा व्यापक परिचय एवं परिस्थिति विशेष के कारण 
वे अरबी-फारसी एवं प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों को घड़ल्ले से व्यवहृत करते थे | उनकी 
दृष्टि ऐहिकता तथा भौतिकता दोनों पर थी | उनकी दृष्टि जितनी समाज पर थी, उतनी 
ही आत्मा पर | सामाजिकता के संस्कार का स्वर रामचरितमानस के कंठ से उन्मुक्त होकर 
गुंजरित हुआ है | उनके राम सभ्यता और संस्कृति दोनों के प्रतिमान है। 

अन्त में यह कह सकते हैं कि तुलसी ने अरबी-फारसी भाषाओं का प्रयोग 
परिस्थितिजन्य उपयोगिता के कारण किया है। इनमें वही शब्द आए हैं जो जनता की 
बोलचाल में व्यापक रूप से व्यवहृत एवं अत्यन्त प्रचलित थे। इसके पीछे जनता की भाषा 
के अधिकाधिक निकट पहुँचने की प्रवृत्ति थी, लेकिन इन शब्दों को ग्रहण करके उन्होंने 
अरबी-फारसी शब्दों को अपने भारतीय व्याकरणिक साँचे में ढालने का प्रयत्न किया है। 


इसीलिए उन्होंने तत्सम रूपों के प्रयोग्र के साथ ही उसके देशी-संस्करण रूप प्रस्तुत 
किए हैं | रामचरितमानस में आगत अरबी-फारसी के शब्दों को नीचे दिया जा रहा है। 

इसमें अरबी-शब्दों की संख्या-27 तथा फारसी शब्दों की संख्या-68 है | इन अरबी-फारसी 
_के शब्दों के मूलरूपों को प्रस्तुत करते हुए उनके विकास क्रम का भी उल्लेख किया 


गया है, क्योंकि तुलसी की प्रमुख विशेषता शब्दों को अपने अनुरूप ढालने की रही है। 
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मानस में प्रयुक्त अरबी फारसी के शब्दों को उनके सामने निर्दिष्ट संख्या क्रमशः काण्ड 
दोहा संख्या तथा चौपाई की पंक्तियों के रूप में उल्लिखित हैं | 


अरबी-शब्द 


। 


अंबारी « अभारी > अवाँरी > अंबारी 1/300/1 छज्जा 
अकसर < अकसर 3/24 प्रायः 

अबीर < अबीर 1/195/3 गुलाल 

कबुली < कबूल > कबुलि > कबुली 2/22/1 स्वीकार की 
कागद < कागज 1/9/6 लेखन पत्र 

कुलि < कुल 1/35/10 सम्पूर्ण 

खबरि < खबर 1/290/1 समाचार 

गरीब < गरीब 1/13/7 निर्धन 

जमात < जमाअत 1/93/छ. 1 समूह 

जहाज < जहाज 2/86/2 बहुत बड़ी नाव 

जिनस < जिंस 1/93/छ. 1 जाति 

दुनी < दुनिया > दुनिआ > दुनी 7/101//छ 9 विश्व 
बजाज < बजाज 7/28/छ 1 कपड़े का व्यापारी 

बदले < बदल 7/121/6 बदले में 

बागन्ह/बागा/बागु < बाग 2/83/4, 2/106/2, 1/227 बगीचा 
बाजु/बाजू < बाज 2/28, 2/230/3 एक शिकारी पक्षी 
बिदा < बिदा 1 /336/5 प्रस्थान 

मसखरी < मसखरी 7/98,/3 परिहास, हँसी 

राजी < राजी 1/300/2. समस्त 

लायक < लायक 1/300/5, 4/30/2 योग्य 

सक <,शक 1345/1 संदेह 

सराफ < सर्राफ 7/28/छ. 1 सोने-चाँदी का व्यापारी 
साहिब/साहिबहि < साहिब 1/1 3/7,2/240/2 स्वामी को 
हाला < हाल 1/79/1 दशा, स्थिति। 
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फारसी के शब्द 
अँदेसा > अंदेशा 1/14/5 आशंका 
अरगजाँ < अरगज 1/344/3 सुगंधित द्रव्य 
अवरेव < उरेब > वरेब > अवरेब 1/37/5 उलझन 
कँगूरन्हि < कँगूर 6/41/1 बुर्जोपर 
कँगूरा < कँगूर 7/27/2 शिखर 
कबारू < कारबार > कावार > कबार > कबारू 2/100/4 उद्यम 
कमान < कमान 2/41/1 धनुष 
कुलह < Hele > कुलअह > कुलह 2/28/4 टोपी 
कोतल < कोतल 2/203/2 सजा घोड़ा 
खुआरू < खार > खवआर > खउआर > YAR > खुआरू 2/3053 दुर्दशाग्रस्त | 
गच < गच 7/27/2 पक्का फर्श 
गरदन < गरदन 2/185/3 गला 
गर्द/ गर्दा < गर्द 5/55/4, 6/67/2 धूल 
गुदरत < गुजर 2/240/3 छोड़ना 
TERT < गुजारा 2/202/4 उतारा 
गुनह < गुनाह 1/281/3 अपराध 
गुमान/गुमानु < गुमान 7/62 क, 7/102/2 अहंकार 
गुमानी < गुमान+ई 2/172/3 घमंडी 
गूँगेहि < गुंग 2/3072 afer 
चौगाना < चौगान > चौगान+अ > चौगाना 6/27/3 एक खेल 
जहाना < जहाँ > जहान > जहाना 1/3/2 विश्व 
जीन < जीन 1/298/2 घोड़े की जीन 
ताज < ताज 1/329 मुकुट 
ताजी < ताजी 3/38/3 तुरन्त का 
तिमुहानी < त्रि+मुहानी 1/40/3 तिराहा 
` तीरा < तीर > तीरअ > तीरा 2/115/4 वाण 
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दरबारा < दरबार 2/76/3 राजसभा 

नफीरि < नफीरी 7/79/5 तुरही 

नावरि < नाव 6/88/3 नौका 

निसाना < निशान 1/154/2 चिहून 

नेब < नायब > नाइब > नेब 2/19 सहायक 

नेवाजी/नेवाजू < नेवाज > नेवाजि > नेवाजी 1 / 2 5/1, 1/1 3/7 कृपालु 
पयादे < प्यादा > पयादा > पयादें 2/2213 पैदल 

पिरोजा < फीरोजा 1/288/2 नीले रंग का रत्न 

पोचा/पोचू < पूच > पउच > पोच > पोचा > पोचू 6/77/4, 2/211/2 ओछी 
फराक < फर्क > फरक > फराक 7/29/1 अलग 

बकसीस < बखशीश 1/306/2 पुरस्कार 

बजारू < बजार 1/213/1 बाजार 

बरजोर/बरजोरा < बल+फा.जोर > बलजोर > बरजोर > RART 1/299 जबर्दस्त | 
बराबरि < बराबर 1/277/1 तुल्यता 

बहरावा < बहाल 5/22/1 भुलाया 

बागा < बाग 2!106/2 बगीचा 

बाजार < बाजार 7/28/छ.1 बाजार 

बिचारा/विचारी/ < बेचारे 5/53/4, 7/116/2, 1/38/3 = बेचारी | 


बिहाल/बिहाला//बेहालू < बे+अरबी-हाल > बेहाल 7/102/3, 4/6/6, 2/322/1 
व्याकुल | 


मजूरी < मजदूरी > मजउरी > मजूरी 2/102/3 मजदूरी 
रूख < रूख 3/136/छ. 1 सामने 

लगामु < लगाम 1/316 छं. 4 घोड़े की लगान 
सहम्‌/सहमि < सहम 1/29/1, 2/20/1 डर । 
सहनाई < शहनाई 1/263/1 एक वाद्य यंत्र 
सहमेउ < सहम 2/160/2 डरा 

सादें < साद 2/311/2 सीधे 


156 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुपेती < सफेदी 1/356/1 सफेद, श्वेत 
सोरा/सोरू/सोरू < शोर 6/68/1, 2/86/1 कोलाहल 
हराँसू < हिरास 2/56/2 भय 
हुनर < हुनुर 7/31/3 कला | 

“मानस” में प्रयुक्त शब्दों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें विदेशी शब्दों के 
जनमानस में प्रचलित शब्दों के पर्याप्त रूप वद्यामान हैं। तुलसी का भाषा-विषयक 
दृष्टिकोण लोकभाषा के व्यवहार की परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थिति का द्योतक है। 
जनभाषा के प्रति आत्मीयता गोस्वामी तुलसीदास के लोकनायकत्व का प्रमाण है। 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण तुलसी ने अपने सहज समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण कीव्यापकता से अनुप्राणित होकर विदेशी शब्दों को ग्रहण कर लिया है | ये 
शब्द परिस्थितिजन्य आवश्यकता के प्रतिफल हैं। 
1 भाषा- जो. वान्द्रियेज (अनु. जगवंश किशोर बलवीर), पृ.-12 
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8 तत्समेतर. जों की उपयोगिता 


हिंदी भाषा में शब्द-सम्पदा का अभाव उस समय परिलक्षित होता है जब उसमें 
साहित्य का निर्माण किया जाता है | इस अभाव की पूर्ति के निमित्त निर्माता को संस्कृत 
शब्दों का आश्रय ग्रहण करना पडता हैं | यह स्थिति प्राकृत युग प्रथम प्राकृत एवं द्वितीय 
प्राकृत अथवा साहित्यिक-प्राकृत में भी रही है | साहित्यिक-प्राकृत में तो विवशतः संस्कृत 
शब्दों, प्रयोगों आदि का अभाव की पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया है | यही स्थिति अपभ्रंश 
की भी है। इनमें संस्कृत शब्दों का रूप अपने व्याकरणानुसार कर लिया जाता रहा है। 
देशी भाषाओं के उत्थान के समय भी यही समस्याथी जिससे देशी भाषाएं संस्कृतोन्मुखी 
हो गई | प्रत्येक भारतीय बोली साहित्यारूढ़ होने के पश्चात्‌ अपनी समृद्धता के लिए संस्कृत 
की ओर आकर्षित होती है और उसके शब्दों को ग्रहण कर अपने को सम्पन्न बनाती 
है। 


गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत-शब्दावली को जनग्राहय के अनुरूप परिवर्तित 
करके प्रस्तुत किया और संस्कृत शब्दों का न्यास अधिक किया है | उनमें लोकग्राहयता 
की बात ध्यान में सदैव रही है। वे यह ध्यान में रखते थे कि भाषा-प्रयोग के कारण 
जनसमाज को क्लिष्टता का सामना नकरना पड़े। इसीलिए रामचरितमानस में संस्कृत 
के किलष्ट एवं अप्रयुक्त अथवा अल्पप्रयुक्त शब्दों का ग्रहण न के बराबर है। वे हमेशा 
ग में सतर्क रहे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसे सभी लोग शीध्रता से समझ 
सकें | 
रामचरितमानस में संस्कृत-शब्दों का प्रयोग विवेक पूर्वक हुआ है और उनमें जो 
परिवर्तन किया गया है वे कहीं खटकते नहीं | यथा - “मे” के स्थान पर “मम” - "चन्द्रहास 
हर मम परितापं- “1 | उन्होंने 'मानस' में सामासिक शब्दावली को “भी अपनाया है | 
रामचरितमानस में विविध पात्रों की भाषा में पात्रानुरूप शब्दावली का प्रयोग किया गया 
है | इसीलिए इनके ग्रामीण एवं ग्रामवधूटियां अवधी के सहज ठेठ रूप का व्यवहार करती 
हैं और राजपरिवार या ऋषिपत्नियां साहित्यिक रूप का अवलंबन लेती हैं। इसी प्रकार 
जब कवि स्वयं कुछ कहना चाहता है तो वह इस बात काध्यान रखता है कि भाषा 
सर्वसामान्य स्वरूप से दूर न हो जाय | इसीलिए उन्हें जब, जहाँ, जो भी शब्द मिल गया 
है उसे ग्रहण कर लिया है चाहे वह विभाषा का हो अथवा विदेशी भाषा का | "मानसः 
में पूर्वक्षेत्र के 'जहवां'2 “तहवां-3 का भी प्रयोग है और “जहिआ"4 "तहिआः5 का भी 
और अरबी, फारसी के उन शब्दों को भी ग्रहण किया गया है जो प्रयोग में व्यवहृत थे, 
साथ ही लोकभाषा के प्रचलित शब्दों को भी निसंकोच अपनाया गया है। तुलसी ने छन्द 
और प्रसंग की आवश्यकतानुसार शब्दों को तोड-मरोडकर नया रूप प्रदान किया है तथा 
अनेक शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाकर प्रयुक्त किया है | यथा-कामधेनु का कामदुहा 
6 या काभदगाई, 7 सुग्रीव कासुकंठ 8, सूर्य वंश का हंस वंस 9 आदि | ज्ञानप्रर्दशन के 
लिए उन्होंने न तो संस्कृत के अप्रयुक्त शब्दों का व्यवहार किया, न तो विभाषा के शब्द 
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अपनाएं और न विदेशी-भाषा के शब्दों को स्वीकारा | दूसरी भाषाओं के शब्दों का ग्रहण 
उन्होंने सीमित किया हे | वास्तव में वे भाषा का ऐसा प्रवाह रामचरितमानस में प्रवाहित 
करना चाहते थे जो सहज रूप में भीतर से स्वयं निकलने वाला हो | 

तुलसीदास ने शब्दों को सहज, सरल एवं स्वीकार्य के अनुरूप प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया था | जैसे - “कौन” का “कवन” 10 नैन का “नयन” 11, बैन का बयन 12, 
बैर" का बयर 13 आदि लिखा है | इन शब्दों में “औ” और ऐ का उच्चारण पूर्वी क्षेत्र 
अथवा संस्कृत नियमानुसार नहीं है | संस्कृत में “ऐ* “sit” का उच्चारण “अइ” "अउ” किया 
जाता है जो पूर्वी क्षेत्र में बहुत कुछ यही रूप उच्चारण में बना हुआ है | “य” "व" श्रुति 
वाले उच्चारण अधिकतर मूलशब्द में 'य' 'व' वर्ण होने के कारण रह गए हैं | “कौन” शब्द 
संस्कृत “कःपुनः” से बना है | “प” का “व” “पावः” सूत्र के अनुसार हो गया है इसलिए 
कौन” "कवन" से ही विकसित है | नयन शब्द शुद्ध संस्कृत है उसमें “य“ मूल में ही है, 
अतः नैन लिखने पर “नइन” न होकर नयन ही होगा | “बयन” संस्कृत “वचन” से विकसित 
हे जो शौरसेनी प्राकृत में 'बयण' होता है। 

आगे “ग्र” “व” के स्थान पर तुलसी ने “ज”14 “ब”15 का प्रयोग किया है। जहाँ 
कोई स्वर अनुनासिक है वहाँ चन्द्र बिन्दु का प्रयोग तुलसीदास को मान्य था 161 "ण” 
की जगह “न” का प्रयोग उन्होंने किया है 17 | मूर्धन्य "ष* का “ख” 18 उच्चारण पूर्वी 
अंचल के उच्चारण से समर्थित है | जहाँ उसका उच्चारण “स” हो गया है वहाँ वह प्रायः 
“स' 19 लिखा भी गया है और श के स्थान पर “स” 20 प्रयुक्त है तथा “व” के लिए | 
ऊ" शब्द लिखा है 21 ! इसी प्रकार बहुत से शब्दों का प्रयोग तुलसी समय, परिस्थिति 
तथा लोकानुकूल परिवर्तित करके व्यवहृत किए हैं। 

सम्पूर्ण हिंदी शब्द-सम्पदा का मूल आधार तत्समेतर शब्द हैं। इनके अभाव में 
हिंदी शब्द सम्पदा के माध्ययम से गंभीर चिंतन की व्याख्या नहीं की जा सकती हिंदी 
का सर्वप्रमुख गुण यही है कि वह विश्व की अनेक भाषाओं के मूल शब्दों को प्रयोग के 
योग्य बनाकर अपने शब्द-सामर्थ्य के अनुसार अपनी सम्पदा में सम्मिलित कर लेती है | 
हिंदी की यह विशेषता अवधी की भी है। 

रामचरितमानस की भाषा संयत तथा IS में अधिक भावों को समेटे है | गोस्वामी 
तुलसीदास ने थोड़े शब्दो या अक्षरों के माध्यम“से अधिकाधिक अर्थ देने का पूरा प्रयास 
किया है। “अरथ अमित अति आखर थोरे" 22 भरत के चरित्र की ही नहीं “मानस” के 
शब्दों की भी प्रमुख विशेषता है। उनके शब्दों में अर्थ इस प्रकार संश्लिष्ट है कि उन 
शब्दों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उनकी शब्दावली सरल होते हुए भी 
अर्थगाम्मीर्यपूर्ण है । उनका शब्द भंडार, शब्द-शक्ति, गुण, रीति, वृत्ति आदि इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। उनके चौपाई, दोहों में जो लयात्मकता विद्यामान है उससे अपनी रूचि के 
अनुकूल राग निकाल-निकाल कर नये-नये ढंग से अभिव्यक्ति की जाती है | “मानसः 
के शब्द न तो निरर्थक प्रतीत होते हैं और न नीरस ही। 
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“मानस” की भाषा सरल होते हुए भी विशाल शब्द-भंडार से सम्पन्न है | इसमें 
कहीं शुद्ध परिष्कृत भाषा शैली है तो कहीं ठेठ बोल-चोल की भाषा तो कहीं कहीं इसमें 
आवश्यकतानुसार शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा और नया रूप प्रदान किया गया है। इसकी 
शब्दावली, वाक्य- विन्यास, अलंकृति और बिम्ब-योजना भाषा को अद्भुत शक्ति-सम्पन्न 
बना देती है। अभिव्यक्त-नैपुण्यता ने काव्य की सम्प्रेष्यता में अद्भुत अर्थवत्ता प्रदान की 
है। इसका शब्द-संगठन ऐसा है कि शब्द स्वयं अपने निर्माण के निमित्त प्रस्तुत होते 
से लगते हैं। जिससे काव्यगत सरसता का नैरन्तर्य बना हुआ है। 

तत्समेतर शब्दों की व्यावहारिक उपयोगिता आधुनिक परिपेक्ष्य में आवश्यक है | 
तुलसी ने किसी प्रकार की संकीर्णता से अपने को सर्वथा पृथक रखते हुए हिंदू-मुसलमान 
सबको एक करने का प्रयत्न किया था और अपने भाषा प्रयोग द्वारा भाषाई-विवाद को 
सुलझाना चाहा था तथा यह भी निर्दिष्ट कर दिया था कि जनभाषा में अपने कथ्य को 

प्रस्तुत कर एवं सबमें समता की भावना जगाकर ही सर्वस्वीकार्य साहित्य लिखा जा 
सकता है। 

भक्ति-काव्य राजसत्ता के समानांतर जनकाव्य है | इसमें जनमानस की वेदना 

एवं पीड़ा निहित है | यह कभी दरबारी काव्य नहीं रहा है | इसका ममत्व तो सदैव उपेक्षितों, 
असहायों, निराश्रितों एवं दीनों के प्रति रहा है। इसमें राष्ट्रीय-जीवन के इतिहास का 
चित्रांकन है | यह जाति-पांति, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र भेद को नकारते हुए सामाजिक विघटन 
को प्रश्रय देने वाली प्रवृत्तियों को तोड़ता है | मानवीय मूल्यों के हास के उस युग में 
काव्य की सर्वाधिक उपयोगिता यही थी | हमारा व्यक्तित्व विभक्त हो रहा था, हमारी 
संकल्पशक्ति नष्ट हो चुकी थी और हम अपने को पहचानने एवं लोगों को जागृत करने 
में अक्षम हो चले थे | ऐसी स्थिति में एक दिशा-निर्देशक की आवश्यकता थी | इस निर्देशन 
के दायित्व का निर्वाह भक्ति-काव्य पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ करता रहा है | इसी 
से यह हमारे नवीन जीवन-मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग करते हुए रक्षक सिद्ध 
हुआ है। 

मध्यकाल में हिंदू-मुस्लिम मिश्रित समाज और संस्कृति भारत में अपना स्थान 
बनाने लगी थी | इस संक्रान्तिकाल में जनता में धर्म और पारस्परिक जीवन मूल्यों के 
प्रति पुनर्जागरण की भावना जागृत करने तथा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की आवश्यकता 
थी | इसके लिए भक्तिमार्ग का अवलम्बन ग्रहण कर गोस्वामी तुलसीदास ने एक प्रासंगिक 
आचार-विचारों एवं नैतिक मूल्यों कीस्थापना की जो तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः उपयुक्त थी उन्होने तथ्यों को बड़े ही पुष्ट प्रमाणों से यथार्थ सिद्ध 
किया है। उनके लोकोत्तर चरित्र की उदात्तता श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती है| उनके 
विचारों ने समाज के प्रत्येक वर्ग, वर्ण, स्तर और क्षेत्र के स्त्री-पुरूषों को अपनी ओर 
खींचा है। | 


मध्यकाल में धर्म, जाति और परम्परागत मूल्यों में हो रहे परिवर्तन का समाज 
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परप्रभाव पडना शुरू हो गया था | भारतीय हिंदू संस्कृति के पौरूष के प्रतीक कहलवाने 
वाले राजपूतों ने अपने अल्पस्वार्थो के कारण सामाजिक बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया 
था | अनेक राजपूत अपनी बहन--बेटियों की शादी मुगल बादशाहों, उनके दरबारियों तथा 
प्रशासनिक अधिकारियों से बेहिचक करने लगे थे। इस युग की जाति-व्यवस्था के 
लचीलेपन से आचार-भ्रष्टता को बढ़ावा मिला और उच्च जातियां आचरण एवं नैतिकता 
की दृष्टि से भ्रष्ट होने लगीं थीं परिणामतः इस युग में उदात्तता एवं आचरण की श्रेष्ठता 
सामूहिक या जातिगत न रहकर व्यक्तिगत पूंजी हो गई थी जिससे सामाजिक विघटन 
होने लगा था | नवयुवतियो का अपहरण सामान्य बात हो गई थी | इससे पूरे समाज में 
वर्ण-संकरता बढ़ने लगी थी किंतु सामान्य स्तर पर जाति व्यवस्था का कड़ाई से पालन 
करने की प्रवृत्ति भी बढने लगी थी, जिससे अनेक लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए 
बाध्य होना पडा और जातियों की संख्या में सतत वृद्धि होती चली गई थी | किसी जाति 
विशेष का यदि कोई सम्प्रदाय प्रवर्तक हो गया तो उसी के नाम पर एक उपजाति का 
प्रादुर्भाव हो जाता था | यथा-नाथपंथी, कबीरपंथी, नानक पंथी, रैदासी, सतनामी आदि, 
जिससे नानाविध धार्मिक टकराहट शुरू हो गई थी | धर्मगत वैमनस्य निहित स्वार्थो की 
टकराहट और प्रपंचबुद्धि की उपज होता है। सामान्य जनता तो इससे प्रभावित नहीं होती, 
परन्तु संघर्ष का फल उसे ही भुगतना पड़ता है। 


आलोच्यकाल मे सामान्य जनता न हिंदू थी, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध या 
अन्य | एक साधारण हिंदू गृहस्थ सभी धर्मानुयायों के उपदेशक मुल्ला-मौलवी, पंडित, 
साधु संन्यासी सभी की पूजा-अर्चना के लिए तत्पर था, चाहे उसका अपना कोई धर्म 
क्यों न हो ! जनता धर्म भीरू थी | उसकी धर्म भीरूता का ढोंगी लोग अनुचित लाभ उठाकर 
उनका शोषण कर रहे थे। 

तुलसी का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ उस समय मुगलों में अपने को एक सम्प्रदाय 
संस्थापक या ईश्वर तथाशासक रूप की अधिकारपूर्ण धारणाएं आच्छादित थीं | तुलसी 
ने अपने जीवन में निर्धनता तथा अपमान को झेला था | वे युग-पुरूष थे और इतने महान 
थे कि देश काल और धर्म की सीमाएं लाँघकर मानव मात्र का दिशा-निर्देश एवं उन्हे 
मुग्ध करने में समर्थ थे | उनकी कथा में मानव दृश्य को द्रवित करने की जो क्षमता 
विद्यमान है वह अन्यत्र दुर्लभ है | उनका विश्वास था कि परमात्मा के अनुकूल आचरण 
करने पर ही मनुष्य का कल्याण संभव है | उन्होंने नैतिक आचरण को अधिक महत्व दिया 
है क्योंकि वे नैतिकता को धार्मिक भाव और साधना का आघार मानते थे | रामचरितमानस 
नैतिकता का मेरूदण्ड़ है | तुलसी का रचना-संसाए व्यापक था और युग-सत्य की परख 
तीक्ष्ण थी | युगकवि बनने के लिए आवश्यक है कि तद्युगीन सभी साहित्य-विधाओं फे 
निर्माण की उसमें क्षमता हो, भले ही किसी एक विधा के प्रति उसका लगाव क्यों न हो | 


रामचरितमानस अपने युग की अद्वितीय अभिव्यक्ति है | इसमें युगीन चेतना को 
सशक्त वाणी देकर अंधकारग्रस्त युग को ज्येतित किया गया है | तुलसी दास का व्यक्तित्व 
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` उंस भाष्कर सदृश्य है जो ठंड से ठिठुरते नीहाराच्छादित भोर में ओस से ढंके नों 
को चीरता हुआ निकलता है जिससे धरा का अंधकार धुलता है और पृथ्वी अपने शरीर 
को सेंकती है तथा इससे करोड़ों प्राणी उस ठिठुरन भरी शीत से जूझने और कुहराच्छादित 
अंधकारसे लड्ने के लिए तैयार होते हैं तुलसी के आविर्भाव के समय देश का राजनीतिक 
क्षितिज आर्थिक धुंधलका, सामाजिक रूढिअंधता की छटपटाहट तथा भविष्य की निराशा | 
से ग्रस्त था। उन्होंने अपने विलक्षण व्यक्तित्व के प्रकाश से उस युग की व्यग्रता, हताशा, | 
कुंठा को वाणी देकर मार्ग सुझाने का श्लाध्य कार्य किया और तत्युगीन समझ एवं चेतना 
को स्वरदेकर जातीयस्तर पर मनमें पैठे पराधीनता-बोध, तड़पन, संत्रास, कुढन, पीड़ा, 
छटपटाहट, हताश को झकझोरा था | उन्होंने अपनी आँखों से जातीय एवं धार्मिक दमन 
को देखा ही नहीं भोगा भी था। राजाओं एवं बादशाहों के मधुर आश्वासनों तथा लुभावने 
सपनों से भरे मृगमरीचिका का अनुभव किया था और देखा था देश की मानसिकता एवं 
एकता को टुकड़े-टुकड़े में बाँटकर अपने स्वार्थो की पूर्ति में तल्लीन राजनीतिक चेतना 
को देश एक ओर दुर्भिक्ष, महामारियों तथा दरिद्रता के दानव से त्रस्त था तो दूसरी 
ओर शासकों की साम्राज्यवादी दृष्टिकोण ने लोगों को पराधीनता भोगने के लिए विवश 
कर दिया था | शासकीय प्रश्रय प्राप्त बलात्‌ धर्म प्रचार से धार्मिक असहिष्णुता और भी 
कठोर हो गई थी | धर्म के नाम परसाम्प्रदायिक मत-मतान्तरों का प्रचार और उनका 
खण्डन-मंडन ही प्रधान हो गया था। 


गोस्वामी जी का चिन्तन मात्र पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं था। समाज 
को देखने-परखने की दूर-दूर तक उनमें ललक थी और उसे उचित मार्ग दिखानें की 
अद्भुद लालसा | उन्होंने रामचरितमानस को जनकाव्य के रूप में प्रस्तुत करके आगे 
आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया आयाम खोलने का प्रयास किया क्योंकि हमारी 
साहित्यिक परम्परा साहित्यिक चेतना जागृत करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी | म 
यकालीन कवियों की बार-बार की ललकार भी जनमानस के कुहासे को दूर करनेमें । 
पूरी तरह सक्षम नहीं हो पा रही थी | अतः साहित्यिक परम्परा को शोधित करते हुए नये | 
परिवेश के अनुकूल जनभाषा में अपने काव्य की रचना की और लोक समस्याओं को एक 
प्रखर अभिव्यक्ति दी तथा उस युग की सामाजिक अंध-रूढियों से लेकर राजनीतिक 


दुर्व्यवस्था तक पर निर्मम प्रहार किया | उनका काव्य समाज-हित-साधना एवं सर्वजनहिताय 
के निमित्त है | 


तुलसी के काल में धर्म और सत्य लोप होने लगे थे | लोगों में अहंकार, प्रभुत्व 
की आकांक्षा, मतवादूं आदि का प्राधान्य बढ़ गया था | गृहस्थ और विरक्त दोनों के आचरण 
परस्पर विपरीत हो गए थे। भारतीयराजे- महाराजे आपस में लड़ने - भिड्ने को ही 
अपना कर्तव्य समझ रहे थे, जिससे वे अपने लक्ष्य सिद्धि में निष्फल ही रहते थे। आसुरी 
कर्मो एवं विचारों से समाज में छल, कपट, EE, मक्कारी आदि की भावना प्रबल होगई 
थी | तत्कालीन जनसामान्य का स्वरूप बड़ा ही दयनीय था | समाज में चतुर्दिक वर्ग-संर्व 
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तथा राज्य-लिप्सा आदि में उत्पन्न विद्रोह-मूलक स्थिति, रक्तपात, कदाचार, प्रतिहिंसा, 
शोषण, अविश्वास, भ्रटाचार, पाखण्ड, दुर्व्यवहार, धार्मिक-कट्टरता, अंध-विश्वास, पथम्रष्टता, 
अशिक्षा, अभक्षामक्ष्य का वातावरण व्याप्त था। जनमानस की धर्म एवं भक्ति-विमुखता 
चिंतनीय थी | सामाजिक, पारिवारिक तथा नैतिक मान्यताओं और मूल्यो में व्यापक हास, 
भंयकर उत्पीडन, अशांति एवं अस्थिरता के वातावरण से जन मानस संत्रस्त एवं विजडित 
था। ऐसी दशा से मानव-समाज की रक्षा आवश्यक थी और रक्षण के लिए एक पौरूषी 
व्यक्तित्व के मार्ग-दर्शन की आवश्यकता थी | गोस्वामी जी ने इस महत्‌ कार्य के लिए 
राम जैसे अजेय व्यक्तित्व की अवधारणा की जो अपने आचरण, शील, मर्यादा आदि गुणों 
से सबको रास्ता दिखा सकते थे | 

तुलसीदास का युग राजनीतिक प्रहार के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक और 
प्राकृतिक प्रहार को भी झेल रहा था। अकाल तथा महामारी के प्रकोप से चतुर्दिक 
त्राहि-त्राहि मची थी | धार्मिक जीवन में दंभ और पाखण्ड का एकाधिकार था | देवालय 
भ्रष्ट किए जा रहे थे | शताब्दियों की पराधीनता से सामाजिक जीवन में विकृतियां आ 
गई थीं | पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष की आग लपलपा रही थी कर्तव्य की अवहेलना एवं 
अधिकार-लिप्सा की प्रवृत्ति बढ गई थी | आलोचकों एवं प्रबंधकों की बाढ़ आ गई थी | 
स्वार्थ की विभीषिका से सामाजिक जीवनकष्टप्रद हो गया था | गोस्वामी जी ने ऐसे जर्जर 
सामाजिक ढांचे को देखा और अनुभव किया कि प्रच्छन्न व्याधियां एवं उनके पोषक कीटाणु 
समाज को किस प्रकार कमजोर बना रहे हैं | इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस 
आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन किया है वह परोक्ष रूप से तत्कालीन शासक वर्ग के 
आचार-व्यवहार का लेखा-जोखा है। 

तुलसीदास व्यक्तिगत नैतिकता के उत्कर्ष को ही उत्थान का कारण मानते हैं। 
मनुष्य के पतन में राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ हों अथवा संस्कार, प्रत्येक दशा 
में मनोभावों का परिष्कार हुए बिना भवातप से मुक्ति नहीं मिल सकती | कुंठाएं, संत्रास, 
amda, दारिद्रय सभी के हेतु व्यक्ति की वैषयिक वृत्ति है। उसी के नियंत्रण तथा 
उदात्तीकरण से भौतिक अभावों एवं भयप्रद परिस्थितियों के मध्य तुष्टि और सुख का 
अनुभव किया जा सकता है | गोस्वामी जी ने अहिंसा, करूणा, परोपकार, मर्यादा निष्ठता, 
राष्ट्रीयता, दुष्टदलन, अबला-रक्षण आदि को आदर्श सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग 
मानते हुए तथा राम की लोक लीला में इनकी व्याप्ति दर्शाते हुए लोक-धर्म पालन के 
प्रति जन चेतना जागृत की | राम राज्य के रूप में उन्होंने जिस आदर्श समाज की कल्पना 
की उसमें न्याय, स्वतंत्रता और सौहार्द्र की पूरी प्रतिष्ठा है। 

गोस्वामी जी अपने युग के सर्वाधिक क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील लोकनायक थे | 
इन्होंने अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा के द्वारा समाज के सभी संबंधों को जोड़ा और 
“सर्वजनहिताय” की कामना की | उन्होंने उस प्रशस्त मार्ग को अपनाया जिसमें वेद और 
लोक का समन्वयथा, जिसके माध्यम से समाज के सभी संबंधों पिता-पुत्र, सेवक-स्वामी, 
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पति-पत्नी, भाई-भाई को आदर्श रूप प्रदान किया गया है तथा कर्मक्षेत्र में निरंतर संघर्ष 
करते हुए, दुष्प्रवृत्तियों का दमन करके लोक एवं परलोक दोनों को समुन्नत बनाने का 
परामर्श दिया है | तुलसी की लोक-प्रियता एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सार्थकता का प्रमुख 
कारण वैदिक परम्पराओं की स्वीकृति के साथ सामान्यजन में उच्छ्वसित भावनाओं का 
प्रकाश है। वास्तव में कालजयी रचनाकार लोक-मंगल की उदात्त भावना से परिचालित 
होकर अपना सृजन करता.है तो उसकी कृति में आदर्श-संस्कृति के साथ ही 
जोक-संस्कृति के तत्व स्वयंमेव समाहित हो जाते हैं | एक ओर आदर्श-संस्कृति उच्च 
जीवन- मूल्यों की स्थापना करती है तो लोक-संस्कृति जीवन को गहराई से समझने, 
परखने का आधार तैयार करती है | "रामचरितमानस" हमारी आचार संहिता है | इसमें 
जो संदेश निहित है वह सार्वकालिक तथा सार्वजनीन है और अपने स्थायी मूल्यों के कारण 
यह जनमानस का कठाहार है और बना रहेगा | 
कोई भी कृति अपने संदेश के कारण महत्वपूर्ण होती है | जिस सर्जक का संकल्प 
जितना उच्च होगा उसका संदेश भी उतना महान होगा, जिससे कृति की कीर्ति चिरस्थायी 
होगी | साहित्यकार अपने युग के समसामयिक परिस्थियिं से प्रभावित होता है और युगीन 
संवेदना को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है | इसके लिए बौद्धिक चिंतन के साथ 
युगबोध अपेक्षित है | अपने रचनाकाल में प्रत्येक साहित्यकार आधुनिक होता है | तुलसी 
की प्रतिभा एवं प्रत्यक्षबोध इतना उच्च था कि परिवर्तन की कोई भी दिशा उनसे अनदेखी 
नहीं रह सकी थी। उनका समय मुगलशासन के यौवन का समय था। परिवर्तित 
परिस्थितियों के साथ समझौता कर पाना कठिन था | यथार्थ को स्वीकारते हुए उन्होने 
एक ओर अपना क्षोभ व्यक्त किया तो दूसरी ओर अपने चरित्रों के माध्यम से विकल्प 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था | उन्होंने न तो परम्परा का अंधानुकरण किया था और 
न युगीन नवीनता को अपनाने केप्रति दुराग्रह दिखलाया था। वे मौलिकता के समृद्ध 
साहित्यकार थे जिससे उनकी रचनाओं को दीर्घायु प्राप्त हुई है। 


रामचरितमानस की कथा भारतीय साहित्य के इतिहास जितनी प्राचीन है | गोस्वामी 
जी तक आते आते उसके कलेवर, भाषा, छन्द और उद्देश्य बदलते गए, पर साहित्यकार 
का युग बोध क्रियाशील रहा | उन्होंने प्राचीन कथा के आधार पर अपने युग को वाणीदी 
थी लेकिन उसमें चित्रित युग उनका अपना युग है | “राम” में आस्था एवं विश्‍वास की 
स्थापना युगीन आवश्यकता की पूर्ति है। उस काल में भारीतय पौरूष प्रत्येक स्थल पर 
पराजित एवं हतप्रभ था | ऐसे क्षणों में व्यक्ति नहीं इतिहास asa है | उसकाल तक 
का इतिहास पराजय का इतिहास था। ऐसे में साधनहीन, विपन्न एवं निर्वासित राम की 
विजय गाथा ही प्रेरक बन सकती थी और तुलसी ने उसे वर्णित कर लोगों में जागृति 
लाने के दायित्व का निर्वाह किया था | वे अकेले ही अनेक मोर्चो पर संघर्षरत थे, क्योंकि 
भारतीय जीवन एवं संस्कृति की रक्षा में वे संलग्न थे | अतीत की कथा से शक्ति ग्रहणकर 
उन्होंने युगीन परिस्थितियों का सामना किया था | वर्तमान की दिशा का निर्धारण अतीत 
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द्वारा ही सभीचीन है | वे अतीत के प्रति जागरूक रहते हुए वर्तमान के प्रति सचेत थे | 
अनेक संदर्भो में समन्वय के प्रति तुलसी का आग्रह तत्कालीन युग के दवाव के कारण 
था। वे युग की नव्ज पहचानते थे | भाई-भाई में संघर्ष उस युग में सामान्य बात थी | 
ऐसे में राम-लक्ष्मण जैसे भाइयों की उस युग को आवश्यकता थी, महाराणा प्रताप और 
शक्ति सिंह जेसो की नहीं | पराजित एवं हताश लोगों के सम्बल के लिए ऐसे चरित्रों 
का निर्माण आवश्यक था जो आदर्शो के लिए बड़ा से बड़ा मूल्य चुका सकते हों | गोस्वामी 
जी के राजा और प्रजा के संबंधों पर दिए गए विचार इतने प्रासंगिक है कि वेआज भी 
कालातीत नहीं हो पाए हैं | जिस दासता का बोध तुलसी ने अपने युग में पाया था, उससे 
मुक्ति के लिए वे अपने कृतियों में सतत आग्रहवान रहे | रामचरितमानस तो भारतीय जीवन 
का समाजशास्त्र है, जिसमें संयुक्त परिवार की उपयोगिता वर्णित है | जैसी पारिवारिक 
आस्था उसमें व्यक्त है, उसी से संयुक्त परिवार चल सकता है | 

रामचरितमानस जन-मानस में लोक-संस्कार के रूप में ढल गया है | तुलसीदास 
साघना के आलोक से आलोकित थे उन्होंने अपने अहंकार को जला दिया था। उनकी 
चेतना लोक-चेतना बन चुकी थी जो सदैव जनमानस के प्रति जागरूक रही। वे एक 
विघटित एवं कुंठित राष्ट्र की जनता को उस समय रामचरितमानस के रूप मे मार्गदर्शन 
दिया जब समाज को इसकी प्रबल आवश्यकता थी | “मानस” मानवीय अनुभतियों का 
कोष है | इसमें मानव-जीवन में सत्य, शील, दृढ़ता, संयम, क्षमा आदि मानवीय मूल्यों 
को अपनाने पर बल दिया गया है | इनके नायक राम में सत्य, दया, क्षमा, गंभीरता, मृदुलता, 
धैर्य, वीरता, विनय, मर्यादापालन, दृढ्प्रतिज्ञ, सहृदयता, मातृ-पितृ, गुरू भक्ति, भातृ-प्रेम, 
त्याग, शरणागत-वत्सलता, मैत्री-धर्म, प्रजावत्सलता आदि अनेकानेक सद्गुणों का 
समावेश है | यह भावना किसी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है। तुलसी की 
सम्पूर्ण आस्था के आयाम राम के चरित्र में दृष्टिगत होते हैं | 


रामचरितमानस की प्रासंगिकता 

सत्य विश्व के प्रत्येक समाज के सनातन जीवन मूल्यों का आधार है। इस पर 
निष्ठा रखने वालेपात्र अमर बनते हैं रामचरितमानस के प्रत्येक पात्रउत्सर्ग में आत्म-तुष्टि 
पाते हैं | सत्यनिष्ठा की प्रेरणा इसके सभी पात्रः देते हें | आज स्थिति इसके विपरीत है | 
सत्यवादी HE एवं मुंहफट माना जाता है | असत्यवादी मघु-मघुर बन गया है | सत्यवादी 
की कटता से लोग भयभीत रहते हैं और झूठे की मिठास से ठगे जाते हैं। सत्य आज 
जीवन के केन्द्र से खिसक कर जीवन का एक प्रसाधन मात्र रह गया है | इसी तरह समानता 
का जीवन-आदर्श समाज को संस्कृति-सम्पन्न बनाता है | मानस में सर्वत्र वही समाज 
विद्यमान है | निषाद. केवट, जटायु, शबरी, वानर, भालु आदि सबके प्रति समता एवं आदर 
का भाव दर्शाया गया है और हर प्रकार के भेदोंपभेदों की सभी भिन्नताओं को ध्वस्त कर 
दिया गया है जिससे इसके सभी-पात्र अपने जीवन मूल्यों को विवेक के साथ जीते 
हैं | साहित्य और कलला में पूर्ववर्ती रचनाकार कवि, लेखक, कलाकार हमेशा हमारे साथ 
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प्रस्तुत रहते हैं । इनकी प्रस्तुति ही उन महान कृतिकारों का समसामायिक होना है और 
इस समसामयिक बोध से ही प्रासंगिकता की पहचान होती है | जिस प्रकार केवल यांत्रिक 
समय के अंतर्गत समकालीन होने से हर लेखक समसामयिक नहीं बन जाता उसी प्रकार 
यांत्रिक समय के अतीत वाले भाग से ही जुड़ने से कोई कवि या रचनाकार प्रासंगिक 
नहीं हो पाता | तुलसीदास हमारे समकालीन न होते हुए भीहमारी समसामयिकता से जुड़े 
हैं क्योंकि उनका भावबोध, उनकी जीवनदृष्टि, उनकी संवेदनशीलता काल की सीमाएं 
पार करके सार्वभौमिकता को अपना लेती हैं। आधुनिक वहीहे जो अपनी स्थानीयता में 
सार्वभौमिकता की संवेदना से अनुप्राणित होता है | जो कवि केवल समकालीनता से ऊपर 
उठकर काल के अखंड प्रवाह की निरंतरता का साक्षी होता है वही रचनाकार मूलतः 
आधुनिक होता है | उसी की मानसिकता असाम्प्रदायिक होती है | सम्प्रदायमुक्त होने के 
कारण ऐसे रचनाकार का सत्यान्वेषण एकांगी न होकर उसके विविध पक्षों को समग्र रूप 
में देखने और समझने की क्षमता रखता है | आधुनिकता को प्रवृत्ति मानकर सही ढंग 
से व्याख्यापित नहीं किया जा सकता | काल के अखंड प्रवाह में जो अपने युग से अतीतकाल 
में एक निरंतरता देखता है वही आधुनिक है और आधुनिक होने के नाते प्रासंगिक भी 
है | आधुनिकता की पहचान,हमारी काल चेतना की क्षणभंगुरता से आबद्ध होने से 
बाधित होती है| समकालीन समय के यथार्थ से अपरिचित एवं अतीतजीवी होता है। 
जैसे हजारों वर्षो से बहने वाली सरिता की हर लहर एक ही समय में अतीत, वर्तमान 
और निवर्तमान होती हुई हमेशा ही नई बनी रहती है वैसे ही उत्कृष्ट साहित्य भी अपने 
काल-बोध से प्रत्येक युग को आप्लावित करता निरंतर प्रवाहमान रहता है | यदि गंभीरता 
से विचार किया जाय तो काल की अंखडता की सापेक्षता में न कुछ इतिहास है और 
न कुछ इतिहासेतर। इसमें भविष्य और वर्तमान का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता क्योंकि 
ज ब हम काल प्रवाह को स्थिर मानेंगे तभी उनका स्वतंत्र अस्तित्व होगा और स्थिरता 
से इतिहास बद्धता आती है | 


प्रांसंगिकता एक चिंतन पद्धति है जिसके प्रमुख तत्व हैं - काल की अखंड 
अवधारणा, समसामयिकता के संदर्भ में जीवन के मूल्यों को ग्रहण करना और स्थानीय 
एवं विश्वजनीय भावना को एक साथ जीने की कोशिश करना | प्रासंगिकता का मूल्यांकन 
यथार्थवाद के लक्षणों के आधार पर नहीं हो सकता है | यथार्थवादी लक्षण मात्र ऊपरी 
और सतही रूप से समकालीनता से संबंध रखते हैं| उनकी पकड़ समसामयिकतां 
भी नहीं होती | मनुष्य की मूलचेतना उसकी मानिसकता में हो तीहे और सम्प्रदाय उसकी 
जड़ीभूत अभिव्यक्ति है | साहित्य एवं संस्कृति के आंदोलनों में सम्प्रदायों का अवसान होतां 
है लेकिन वह मूल तत्व जो मानिसकता उत्पन्न करता है निरंतर गतिशील रहता है। 
वह शाश्वत हे | हम प्रांसंगिक मानिसकता के उन तत्वों को पहचानने का प्रयत्न नहीं 


करते जो आदि कवि बाल्मीकि से लेकर कबीर, तुलसी के युग को लांघती हुई आज 


तक निरंतर प्रवाहमान मिलती है। कवि कीमानसिकता ही उसको समसामयिक बनाती 
है कबीर, तुलसी जिन्होंने हमेशा काल को विसंगतियों से न बांधकर मानवीय संवेदनाओं 
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के आधार पर मानव का चित्रण किया है वे भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि आज 
के कवि | 

प्रासगिकता इतिहारा, परम्परा और मनुष्य को एक साथ रखकर देखने की दृष्टि 
है | साम्प्रदायिक दृष्टि के अवलोकन से काल, इतिहास तथा इन दोनों के संदर्भ में परम्परा 
और मनुष्य को परखना, समझना दुष्कर है | यह देश काल के सामयिक बोध की अभिव्यक्ति 
ही नहीं समकालीन दृष्टि है| समकालीन वह है जिसे यह ज्ञात होता है कि कौन से 
तर्क प्रासंगिक है और कौन अप्रासंगिक, कौन से तत्व अतीत हो चुके हैं और हमारी 
समसामयिकता से जुडते हैं | प्रासंगिकता वह विवेक है जो यह जानता है कि अतीत की 
प्रासंगिकता उसके साथ कितनी है और कितनी नहीं है | वह भविष्य में आगत सभी विचारों 
को उज्जवल और प्रकाशमान नही मानता | वह जिस प्रकार वर्तमान की परख के साथ 
अतीत को पहचानने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार वर्तमान के साथ भविष्य को भी. 
समझने की कोशिश करता है अर्थात्‌ प्रासंगिक वह है जो अपने वर्तमान के अनुसार अतीत 
को पहचानने के साथ ही वर्तमान के उन सूत्रों को भी पहचाने जो भविष्य के निर्माण 
में सहायक और प्रासंगिक हो सकते हैं | यह निरपेक्ष काल बोध नहीं है। यह काल और 
कालांतर के बीच वह बिन्दु है जो काल, कालांतर एवं कालेतर के भेद से ऊपर उठकर 
कालांतर की संभावनाओं को ग्रहण करने में संकोच नहीं करता है। अतः प्रासंगिकता 
की पहचान के लिए हमें इतिहास-बोध की अपेक्षा काल-बोध के ज्ञान से नियंत्रित होना 
चाहिए | 

रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए हैं जिससे जनसमुदाय 
ऐसी प्रेरणा ग्रहण करें ताकि आने वाले तत्कालीन खतरे का सामना आत्मविश्वास तथा 
आत्मबल के साथ किया जा सके | उनके मन में एक सशक्त समाज की कल्पना थी। 
अच्छा काव्य वही है जो पावनी गंगा के समान सर्वजन हिताय हो | इसीलिए 'मानस' हिंदू, 
मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिक्ख, आदि सभी को प्रभावित करता है | इसमें संस्कृति की रक्षा, 
लोक--कल्याण, आदर्श-राज्य, समाज-सुधार, धर्मोत्थान आदि सभी का सजीव चित्रण 
है। तुलसी ने स्पष्ट किया है कि परमशक्तिशाली, तपोनिष्ठ, महापंडित, अनन्य उपासक 
मनुष्य भी अधर्म, अनाचार एवं दुष्टता का मार्ग अपनाता है तो उसका सर्वनाश अवश्यंभावी 
है। आधुनिक युग में अनेक अनाचारी, भ्रष्टाचारी, अधर्मी, कुकर्मी रावण हमारे समाज में 
व्याप्त हे और एक प्रकार से उन्हीं का साम्राज्य स्थापित है। इनके अत्याचारों से निरंतर 
पीडित, शोषित वर्ग कभी-कभी हताश, कुंठित हो सकता है किंतु रावणी-वृत्ति का अंत 
उनमें आशा एवं उत्साह का संचार करता है ।'मानस' की अधर्म पर धर्म की विजय जन-जन 
को सदाचार और नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। 

तुलसीदास के समय विभिन्न मत-मतान्तर, पारस्परिक वैमनस्य एवं पाखंड के 
कारण पूरे समाज का अधोपतन होता जा रहा था। उन्होंने समाज-सुधार के लिए 
समन्वयवादी नीति अपनाया और अपनी वाणी के माध्यम से जनता में धर्म एवं कर्म में 
साम्य स्थापित कर समाज का एक नयाचित्र खींच। और भक्ति एवं ज्ञान. लोक तथा शास्त्र, 
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भाषा और संस्कृति, निर्गुण व सगुण, ब्राहमण तथाशूद्र, शैव, वैष्णव, शाक्त आदि में समन्वय 
को बड़े सरस ढंग से व्यक्त किया | तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे | उनका मुख्य प्रयोजन 
समाज में व्याप्त जडता, दुष्प्रवृत्तियों एवं न्यूनताओ को दूर करके उसके सम्मुख एक 
आदर्श समाज का उज्जवल और श्रेष्ठ रूप प्रस्तु करना था | वे अपने समय की राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों से पूर्ण परिचित थे | उन्होंने अपने समय 
की सत्ता के शासन से संत्रस्त हिंदू जनता को निराश, पीड़ित और कुंठित पाया था 
उनकी यह दुर्दशा देखकर तुलसी का कवि हृदय द्रवित हो उठा था | उन्होंने जनता के 
दूटे मनोबल को जागृत करने के लिए हिंदू समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को लोगों के 
सामने रखकर चेतावनी दिया था कि यदि अब भी अपने सामर्थ्य को नहीं जगाया तो 
तुम्हारी संस्कृति ही मिट जायेगी। अतः अपने लिए नहीं तो अपने अतीत की रक्षा एवं 
भविष्य की चिंता के लिए अपनी चेतना जगाओ तभी इस देश की संस्कृति एवं सभ्यता 
की रक्षा और आदर्श सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत हो सकेगी। 
आज की सामाजिक समस्याएं भी प्राय: वही हैं जो गोस्वामी जी के युग में थीं 
वैसी ही अश्रद्धा और अविश्वास के बीच आज भी उलझन और टकराव की स्थिति है 
पारिवारिक संबंध क्षुद्र स्वार्थपरता के थपेड़ों से टूट रहे हैं और उनकी परिभाषाएं भी बदलने 
लगी हैं तथा मर्यादाओं, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बंधन ढीले पड गए हैं। यह युग 
घन-पशुओं, भ्रष्टाचारियों, तस्करों, पदलोलुपों, असिद्धान्तिकों, अनैतिकों, ढोंगियों, 
दुराचारियों, वाग्जालियों, धूर्तो, लुटेरों, गुंडों, कुकर्मियों, विद्वेषियों, चापलूसों, स्वार्थियों 
के प्राधान्य का युग है | यही स्थिति गोस्वामी जी के काल में भी थी जिसका उल्लेख 
उन्होंने कलियुग वर्णन में किया है| इस संत्रासक परिस्थिति से उबारने के लिए ह) 
दयार्द्र होकर उन्होंने परिष्कारक उपायों को निर्देशित किया था, वे आज भी प्रासंगिक 
एवं अनुकरणीय हैं| आज छुआछूत, वर्ग, वर्ण, धर्म भेद की खाईं निरंतर बढ़ती जा रही 
है | इसने सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ग्रस्त कर रखा है | आज का समाज वर्ग, जाति, 
धर्म, व्यक्ति और अज्ञात कितने संघर्षो के क्रूर चक्र के नीचे पिस रहा है | आज का मानव 
शोषक हो चुका है। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रह गया है, तथा अपने कुकर्मो 
के दुष्परिणामों से अपने आप में ही संत्रस्त है और नाना मनोरोगों से ग्रस्त होकर घोर 
नैराश्य और संत्रास की स्थिति में पहुँच गया है| आज की इस पीड़ित मानवता को भक्त 
कवियों के उपदेश ही त्राण दिला सकते हैं। 


रामचरितमानस में मानव की भूमिका गहरी है। यह मानव ही आज का आदर्श 
है। तुलसी सभी मनुष्यों में कोई न कोई दुर्गुण पाते हैं। यह दुर्गुण माया के कारण है, 
लेकिन मनुष्य मूलतः अच्छा है | वे व्यक्ति को उसकी भूलों की ओर ध्यान दिलाना चाहते 
हैं और उसके कर्मो के पश्चाताप से उसकी चित्तदशा को बदलने की कोशिश करते 
हैं | इससे तो दण्ड की कठोरता हल्की हो जाती है और दण्डों की प्रतिक्रिया नहीं होती 
| आज इस दण्ड-प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखा जा सकता है | जैसे-जैसे समाज से बर्बरता 
कम होगी, वैसे-वैसे दण्ड को सुधारात्मक बनाया जा सकता है। तुलसी “पाप से घृणा 
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करो पापी से नहीं” सिखाकर बुराई की ओर इंगित करते हँ | प्रभु राम के विशाल हृदय 
की न्याय-प्रियता में विश्वास के कारण ही राम-कथा के पात्र उनके हाथों मरने की बात 
करते हें | 

तुलसी की भक्ति सर्वसुलभ है | उसमें गोपनीयता नहीं है | भक्‍त की कोई जाति 
नहीं होती | राम का त्याग, साहस और जीवन - पद्धति मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि 
1 है। बडी से बड़ी सत्ता से अकेले लड़ा जा सकता है | उच्च उद्देश्यों वाला व्यक्ति 
किसी भी स्थिति में रहकर सत्ता को चुनौती दे सकता है | राम विदेशी सहायता के विरोध 
गी थे। न तो रक्षा, न स्वत्व तथा न किसी सामाजिक या आर्थिक क्रान्ति की पूर्ति के 
लिए वे किसी की सहायता चाहते हैं | राम-कथा एक चेतावनी है- आत्म शक्ति जागृत 
करो, लोक को संगठित करों और अन्यायी राजशक्ति से मुकाबला करो | विदेशी हस्तक्षेप 
के पीछे स्वार्थ होता है, अतः उसे मत स्वीकारों | राम ने अछूतों एवं दलितों का नेतृत्व 
किया और उनके बीच नेता पैदा किया। अच्छा नेतृत्व अपनी वृद्धि के साथ दूसरों की 
वृद्धि में योग देता हे | विश्व में नेतृत्व उच्च स्थिति के व्यक्तियों के हाथ में रही है, किंतु 
सफल क्रान्तियों एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का नेतृत्व सामान्य जन भी कर लेते हैं | राम 
ने मित्र गुह की प्रतिष्ठा बढाई तो उनके मित्र हनुमान पूजित हुए | हनुमान शक्ति, सेवा 
और विश्वास के देवता हैं और अपने अहंकारहीन व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करते हैं | 
पौरूष किसी जाति, धर्म विशेष की बपौती नहीं, उसे कोई भी अपनी लगन एवं निष्ठा 
से पास सकता है और उसके समुचित उपयोग से समाज में पूजा जा सकता है। तुलसी 
की काव्य रचना का प्रेरणा स्रोत तत्युगीन जन जीवन की पीड़ा, प्रतारणा और हीनावस्था 
रहा है। उनके तीव्र संवेदनशील 'मानस' में युग का जीता जागता स्वरूप प्रकट हुआ 
है | जन-जने को उद्देलित कर देने वाली परिस्थितियाँ उनकी व्यक्तिगत अनुभूति बन 
गईं | इसी से उनके काव्य में अत्याचार, अभाव और शोषण से क्षुब्ध वाणी की गूंज सुनाई 
पड़ती है। 

तुलसी ने अपने युग की चुनौती को जिस विनम्र साहस एवं आत्मिक दृढ़ता से 
स्वीकारा था वह आज स्वार्थपरता एवं अहंमन्यता के कारण कठिनदृष्टिगत होता है | उन्होंने 
विषम जीवन जीकर भी अपनी निर्भीक अभिव्यक्ति दी और हर प्रकार की यातना को सहन 
करके भी सच्चाई लिखा | सामाजिक तिरस्कार और जातिगत अपमान को जिस स्वाभिमानी 
उदासीनता एवं निस्पृश्यता से गोस्वामी जी ने झेला है उससे हमारे मन में उनके प्रति 
गहरी आत्मीयता एवं सहानुभूति उत्पन्न होती है | जिस विशाल फलक पर उन्होंने अपने 
युगबोध को सजीव चित्रित किया है उससे हम सहज ही अपनी समस्याओं की छाया 
तथा अपने अंतसंघर्ष का प्रतिबिम्ब देखने लाते हैं। 

तुलसी ने मानवीय प्रसंगो को अलौकिक एवं धार्मिक संकेतो से भरकर अतिमानवीय 
बना दिया है | “मानस में सर्वत्र सात्विक आवेगों एवं मनोभावों का ही निरूपण है। यह 
सार्वभौम, सार्वकालिक मानवता का काव्य है। उन्होंने अपने युग की इस्लामी बर्बरता के 
घिनौने रूप को प्रत्यक्ष देखा था। वे चाहते तो इस बर्बर गाथा को उसी रूप में लिख 


169 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सकते थे, लेकिन वे लोक के समक्ष एक ऐसा महा नैव्रिक् और आध्यात्मिक सार्वभौम आदर्श 
प्रस्तुत करना चाहते थे, जिससे टकराकर इस्लामी आक्रमण की बर्बरता चकनाचूर हो 
जाती और देश की नूतन जीवन एवं गति मिलसकती थी | रामचरितमानस में जिस संघर्ष 
का चित्रण है वह राष्ट्रों, सम्प्रदायों, जातियों का संघर्ष नहीं अपितु सत्‌ और असत्‌ का, 
दैवी एवं आसुरी वृत्तियों का संघर्ष है | जीवन के उच्चतम मूल्यों और अभीप्साओं का 
निम्नगामी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध है। आज का युग, जो विविध आङम्बरों, संकीर्णताओं, 
विवादों, स्वार्थो, क्षुद्रताओं, लोलुपों, अनैतिकताओं आदि से ग्रस्त है, में रामचरितमानस 
अधिक संदर्भित एवं आवश्यक है | तुलसी के राम के जन्म का जो हेतु है वही घटनाएं 
आज भी समाज में अपनाजाल फैलाए हुए हैं। 
उत्कृष्ट काव्य के लिए वस्तुचयन की स्वतंत्रता तथा कविमन की अनुरूपता 
आवश्यक है | काव्य-रचना कवि के अन्तस्‌ से सम्बद्ध होती है। कवि के पास शब्दार्थ 
की शक्ति होती है | भावाभिव्यक्ति में कवि को शब्द और अर्थ का सहारा होता है। वह 
इनसे बाहर नहीं जा सकता और न किसी अन्य माध्यम का अवलम्बन प्राप्त कर सकता 
है | काव्य की सार्थकता तभी है जब कवि की अपनी बात सबके हृदय की बात बन जाए, 
उसका काव्य जन-जन के उन्हीं भावों का प्रेषक और उद्भाषक बन जाए जो कवि के 
अन्तस्‌ में है। काव्य व्यक्ति की निजी कृति होते हुए भी उसे श्रोता, पाठक या दर्शक 
की अपेक्षा होती है। सृजन के क्षणो में तो काव्य कवि की वस्तु है किन्तु सृष्टि हो जाने 
पर वह समाज की सम्पत्ति हो जाती है और कभी-कभी तो कवि की इच्छा के विरुद्ध 
कवि से अधिक समाज का उस पर अधिकार हो जाता है | यही स्थिति रामचरितमानस 
की है। वह तुलसीदास से अधिक समाज की धरोहर है । यह तुलसी की व्यापक दृष्टि 
और मानवीयता है| उनकी सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि मानव हृदय के गहरे, विषम एवं अंधकार 
पूर्ण कक्ष का कोना-कोना झांककर उसका दृश्य प्रस्तुत कर देती हैं | वे संसार को माया, 
भ्रम ap समझते हुए मनुष्य को मुक्त होने का उपदेश देते हँ | तुलसी ने जीवन में जिन 
कष्टों को झेला उन्हीं को अभिव्यक्ति दी | इसी से उनमें सत्य की शक्ति, स्वाभाविकता, 
यथार्थ का आग्रह, आदर्श तथा आध्यात्मिकता की सांत्वना है | उन्हें जीवन की सच्चाई 
का व्यापक और गहरा अनुभव था | उनके यथार्थ चित्रण में लोगों को अपने जीवन की 
झाँकी मिली | चित्रण की सर्वागीणता काव्य को अधिक ग्राह्य बनादेती है | उन्होंने जनता 
को कष्टों से मुक्ति का मार्ग बताया और उनके हृदय में आशा का संचार जगाया जिससे 
वे जनता के पथप्रदर्शक बन गए | यथार्थता, उच्चादर्श, सर्वागीणता तथा मानवीयता ने 
गोस्वामी तुलसीदास को धनाढ्य-निर्धन, ज्ञानी -अनपढ़, सवर्ण-अवर्ण सभी के हृदय में 
सर्वदा के लिए प्रतिष्ठत कर दिया है। तुलसी का महत्व उच्चकोटि की काव्यसृष्टि, निर्मल 
एकनिष्ठ भक्ति और आदर्श जीवन दृष्टि के कारण है | उनकी कविता सबके लिए 


ë | उनकी रचनाओं में मानव जीवन के उत्कर्ष एवं सर्वोत्तम की परख है | वे भारतीय 
संस्कृति और जीवन दर्शन के प्रमुख व्याख्याता है | प्रस्तुत ग्रन्थ तुलसी के महान आदर्शयुक्त 
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व्यक्तित्व के माध्यम से वर्तमान विघटित समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर भाईचारे 
के साथ सम्पूर्ण मानवता के कल्याण की कामना के निमित्त लिखा गया है | 

| प्रस्तुत प्रबंध की उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से हम अपने प्राचीन आदर्श, 
संस्कृति एवं शब्द-चिन्तन के गौरवपूर्ण इतिहास से सबको परिचित कराना चाहते है | 
और यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में संकीर्णता को कभी भी कुछ भी 
महत्व नहीं देकर सबके प्रति सम्मान एवं आदर की भावना विद्यमान थी | हमारा इतिहास 
जितना पुराना है उतनी ही उसमें व्यापकता, उदारता एवं आत्मसात्‌ करने कीक्षमता भी 
है | इसने प्रत्येक ग्राह्य भावनाओं को ग्रहण किया है और उसमें RRR सौहार्द्र एवं 
अपनेपन की भावना को प्रस्फुटित करने का प्रयत्न किया है | यही उच्चादर्शयुक्त भावना 
ही आधुनिक भारत के उन्नयन एवं विकास में सर्वाधिक सहायक हो सकती है। 


1. रामचरित मानस 5/10/3 
2. -वहीं- 5/8/3 
3 -वहीं m 5/8/3 
4. -वही- 1/139/3 
del 1/139/3 
6. -वहीं- 1/326/2 
7. -वहीं- 1/31/4 
8. -वहीं- 1/29/3 
9. -वहीं- 2/161 
10. -वहीं- 7/55/3 | 
11. -वर्ही- 2/209 
12. -वहीं- 7/88/2 
13. -वहीं- 1/170/4 
14. भरत भगति सब के मति जंत्री/रामचरित मानस 2/303/1 
15. सोन होड बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति 1/14 ख 
थोर/वही 
15. पुनि dad सारद सुर सरिता/वही 1/15/1 
17. कंकन किंकिनि नूपुर घुनिसुनि/ वही 1/15/1 
19. जो जस करइ सो तस फलु चाखा/वही 1/230/1 
19. सकल धरम धरनी घर सेसू/मा. 2/306/1 
| 20. सकल सौच करि जाय नहाए/वही 1/226/1 
21. रामुलखनु सिय सुनि मम नाऊं/उठि जनि अनत 2/233/4 
| जाहिं तजि ठाऊं।। वही 
22. सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे/अरथु अमित अति आखर 2/294/1 


थोरे ।।वही 
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उपसंहार 

साहित्य में उसके काल की तस्वीर होती हे जो आगे चलकर इतिहास बन जाती 
है। अतः साहित्यको ईमानदारी से रचा जाना आवश्यक है | यदि साहित्य में वर्तमान 
परिस्थितियों की झलक नहीं है तो वह साहित्य की श्रृंखला में स्थान भले ही पा जाय, 
लेकिन जन सामान्य के मध्य वह स्थान नहीं बना पाता है। देश की संस्कृति से जुड़ा 
साहित्य ही सार्थक होता है। आज समाज के प्रति उत्तरदायी साहित्य की आवश्यकता 
है | यद्यपि अच्छे और समाजोपयोगी साहित्य की रचना प्रक्रिया मंद रहती है, लेकिन वह 
स्थायी होता है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता रहती है जिससे एकता का संदेश 
उभर कर सामने आए | उच्चकोटि अथवा आदर्श साहित्य के लिए सतर्कता, चिंतनशीलता, 
साहस एवं दिशा-निर्देश की आवश्यकता होती है। हजारों वर्षो के चिंतन, संघर्ष, 
बौद्धिक-संस्कारो और प्रशिक्षण के बावजूद आज भी शायद ही हमने कभी दूसरों से सीखा 
हो| हम तो मात्र अपने अनुभवों तक ही सीमित रहकर उसके समर्थन और दूसरे के 
खण्डन में ही अपनी मेघा का इतिश्री समझ लेते हैं। हम चाहे जितना पढ़े, चिंतन-मनन 

करें अथवा ज्ञान घोंटे, साहित्य को अपने ढंग पर अभिव्यक्ति प्रदान करते हे | 
मनुष्य को अपने युग का सामना स्वयं करना पड़ता है | प्रत्येक संबंध इतना जीवंत, 
व्यक्तिगत और अद्वितीय होता हे कि उसे अभिव्यक्ति तभी दी जा सकती है जब स्वयं 
की समझ पूर्ण हो | हमारी चेतना, बोध अथवा ज्ञान में जो भाव स्पष्ट होता है वह भाषा 
का रूप पाते ही सामान्य, साधारण और सार्वजनीन हो जाता है | विश्व का सम्पूर्ण साहित्य 
अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का अतिक्रमण करता हे | नैतिक मान्यताओं के आधार पर 
सामाजिक मूल्यों के समर्थन में साहित्य मनुष्य को अदृश्य नहीं रखता, वरन्‌ मनुष्य का 
पक्षधर बनकर उनका विरोध करता है और उसके पक्षधरों की कलई खोलता है | साहित्य 
संघर्ष की चेतना है | व ह अनुभूति को अभिव्यक्ति में, अन्वेषण को सम्प्रेषण में, आस्वाद 
को संवाद में, मूर्त को अमूर्त में और निराकार को साकार में ढालता है | साहित्य का 

विषय जीवन का कोई भी अंग या क्षेत्र हो सकता है। 


लेखक के समंक्ष यह चुनौती होती है कि वह पाठक के मन-चित्त पर नये, युगोचित 
मूल्यबोध के अंकन के लिए प्राचीन संस्कारों एवं मूल्यबोध के विघटन से संबंधित 
विसंगतियों को सहानुभूतपूर्वक हटाने का प्रयत्न करे | यह प्रक्रिया उपदेशपरक, क्रान्तिवादिता 
और गंभीर नैतिक संघर्षो एवं मानिसक तनावों से मुक्त होकर प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य 
होगी | गोस्वामी तुलसीदास की दिव्य-दृष्टि मनुष्य के इस प्रवृत्ति को पहचानती थी 
इसीलिए उन्होंने हर स्तर पर एक समन्वित और सर्वग्राहय समाधान प्रस्तुत किया है। 
रचनाकार मुख्यतः युग के संघर्षो एवं समस्याओं का द्रष्टा एवं अंकनकर्ता होता है। वह 
मानव जीवन को दीर्ध ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में देखते, अंकित करते हुए जातीय एवं संकीर्ण 
संस्कारों को प्रभावित करते हुए उसे नया स्वरूप देने का प्रयत्न करता है और मूल्यवान 
तत्वों को नये संदर्भ में संरक्षण देते हुए सांस्कृतिक सातत्य की पुष्टि करता है। 
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भक्ति युग परम्परा के पुनराख्यान का एक देशव्यापी अनुष्ठान है | भक्त कवि देश 
की स्वाधीन चेतना के प्रहरी थे | इसी चेतना ने तत्कालीन जन जीवन को आंतरिक ठूटन 
से बचाते हए, उसके मनोबल को ऊंचा रखा था | जाँति-पाँति, ऊंच-नीच के भेदभाव 
की निंदा, आडम्बर-शून्य धर्म की प्रतिष्ठा एवं त्याग-प्रधान सरल जीवन पद्धति का 

प्रतिपादन इस काल के रचनाकारों की रचनाओं का मूल स्वर था | 
भक्ति मध्यकाल की पुकार एवं समाज की परम आवश्यकता थी | भक्ति ने धर्मा 
के प्रति समदृष्टि के प्रचार में धार्मिक उदारता और सामाजिक सामंजस्य की भावना को 
दृढ किया | तुलसी ने विशेष रूप से समाज की दृढता काध्यान रखा है। उस काल के 
प्रचलित अनेक पंथों की निंदा उन्होंने इसलिए की कि वे सामाजिक संतुलन को क्षीण 
करके समाज को शिथिल बना रहे थे | मध्यकालीन हिंदू समाज में अस्तव्यस्तता और 
अनुशासनहीनता फैल रही थी। लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे जिसका चित्रण 
गोस्वामी जी ने अपने रामचरित मानस में किया है | सामाजिक दृढ़ता के लिए ही उन्होंने 
\ ज्ञान की अपेक्षा भक्ति पर अधिक बल दिया | उन्होंने बताया कि सबसे वड़ा धर्म अहिंसा 
और परोपकार है और पाप परपीड़न है। “मानस” के रचनाकाल के समय भारतीय, 
विजेताओं द्वारा धूल-धूसरित थे जिससे वे कुंठित व हताश थे | तुलसी ने अपनी कृति 
के माध्यम से अपने देश की रक्षाएवं गौरव के सम्मान के लिए मार्गदर्शन का प्रयत्न किया | 
रक्षा का मार्ग भक्ति का मार्ग था | भक्ति-पथ का अनुसरण कर उस युग की जनता अपने 

संस्कृति की रक्षा कर सकी | 

यह ऐतिहासिक सत्य है कि इस देश में आने वाली सभी जातियां इसको जीतने 
अथवा लूटने के उद्देश्य से आई थी। वे चाहे मंगोल, हूण, एवं चीनी हों या फिर सिकंदर 
के नेतृत्व में आए यूनानी हों अथवा महमूद गजनवी व मुहम्मद गौरीं के नेतृत्व में आए 
यवन या फिरबाबर के नेतृत्व में आए मुगल हों अथवा कोई अन्य आक्रामक लुटेरे । 
मध्यकालीन कवियों ने विविध प्रकार से अपनी समन्वयात्मक दृष्टि का परिचय दिया और 
लोगों के सम्मुख एकता, भ्रातृत्व और पारस्परिक सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
हिंदू-मुसिलम समन्वय की उस युग को अत्यधिक आवश्यकता थी | तुलसी ने युग की 
मांग को देखते हुए समन्वय की भावना को अपनाया जिससे उनका सम्मान हिंदू-मुसलमान 
सभी करते थे। तुलसी और रहीम की मित्रता प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी के इस समन्वय 
| भावना का रूप आजादी की लड़ाई के दिनों में बड़े ही प्रबल रूपों में दिखाई दी थी। 
| देश पर न्योछावर होने की ललक हिंदुओं में ही नहीं मुसलमानों में भी उतनी ही प्रबल 
| थी | इससे पूर्व. भी इस देश में हिंदू और मुझलमान अपने-अपने धर्म को, मानते हुए भी 
प्रेम से रहते थे, लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं, लोगों की मानसिकता संकुचित हो 
गई है जिससे धर्मो एवं जातियों के बीच दरार अत्यधिक चौड़ी होती जा रही है। यद्यपि 
| यह सत्य है किं इस देश का विभाजन दो घर्मो के आधार पर कर दिया गया है, परन्तु 
| यहां के रहने वाले मुसलमान अब भारतीय हैं। इन घर्मो और जातियों के बीच मतमेद 
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पैदा करने वालों में राजनेताओं, मुल्लाओं-मौलवियों, पंडित-पुरोहितों आदि की 
भूमिका रही है | इन स्वार्थी, ढ़ोंगियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सारे विवाद 
पैदा कर रखे हें | धार्मिक रूढ़ियों में बांधकर ये लोग अपने पूरे समाज का अहित कर 
रहे हैं। इस देश पर सबका समान अधिकार है| सभी इसी मिट्टी के सपूत हैं। देश 
पहले है और अन्य वस्तुएं बाद में | धार्मिक उन्माद न तो किसी को रोजी-रोटी दे सकता 
है और न सामाजिक सुरक्षा | समन्वय एवं पारस्परिक सौहार्द ही आत्मविश्वास एवं शक्ति 
प्रदान कर सकता है। धर्म लोगों से चलता हैं लोग धर्मो से नहीं, यह भावना ही इस 
देश केविकास में सहायक हो सकती है। 


गोस्वामी जी ने अपने युग की परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को केवल स्वीकार 
ही नहीं किया था, वरन्‌ अपने ढंग से उसका समाधान भी किया था | अकबर कालीन 
देश में सत्य और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते 
हुए नैतिकता के द्वारा अनैतिकता, धर्म के द्वारा अधर्म और दैवी-वृत्ति के माध्यम से 
आसुरी-वृत्ति का विरोध किया | इस संघर्ष का सूत्रपात जो तुलसीदास ने किया था, 
वह निरंतर अग्रसर है । उन्होंने समकालीन परिस्थितियों की निर्भीक अभिव्यक्ति दी थी। 
उस समय देश एवं समाज को नेतृत्व देने वाले ऐसे साहित्य की आवश्यकता थी जो 
सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरो सके | तुलसी-साहित्य ने इस कार्य को बड़े ही 
अच्छे ढग से किया | जीवन की वाहय परिस्थितियों के लिए आचार-संहिता निर्मित करने 
एवं सामयिक जीवन-मूल्यों को प्रतिष्ठित करने में रामचरितमानस अधिक समर्थ है | इसमें 
लोक धर्म के मूल में सत्‌ की रक्षा तथा असद्‌-दलन का प्रखर स्वर है । आज व्यक्ति 
में निराशा-वृत्ति का समावेश हे और प्रेम का अभाव है। आधुनिक जीवन में व्याप्त 
अजनबीपन, एकाकीपन, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, असमता आदि के भाव को मानवतावादी 


दृष्टिकोण से कैसे दूर किया जाय, इसका समाधान हमें रामचरितमानस में मिल जाता 
है| 


तुलसीदास का भक्त एवं कवि दोनों रूप सजग रहा है | उनमें भक्‍त रूप की जो 
विह्वलता है वही उनके कवित्व की सफलता है | उन्होंने युग की विभीषिकाओं से व्यथित 


लोक-मानस को कभी निस्तेज न होने देते हुए लोक-चेतना शक्ति को प्रकाशित रखा 
और उनमें आस्था, विश्वास, संकल्प, आदर्श, लोकमंगल की भावना जागृत की। कोई 


जनता का मार्गदर्शन करना तथा उन्हें शांति एवं सात्विक वातावरण देना गोस्वामी जी 
का ही कार्य था। उनका समन्वयवाद समाज को विश्रृखलित होने से बचाने के लिए है। 
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उन्होंने समयानुकूल संदर्भ को प्रस्तुत किया और तत्कालीनसामाजिक स्थितियों को 
सांस्कृतिक परिवेश में ढालकर उसे नया आकार दिया जिससे एक सुदृढ़ सौम्य और आदर्श 
समाज की स्थापना हो सके | तत्कालीन समाज आदर्शहीन, असंस्कृत, पथ-म्रष्ट, 
अमर्यादित और हासोन्मुखी था | तुलसी ने सामाजिक जीवन का मूल्यांकन आचार की 
कसौटी पर कियाथा | उनका विश्वास था कि कोई भी समाज व राष्ट्र आचार के बल 
पर ही जी सकता है | वे सांस्कृतिक मूल्यों के संस्थापक थे | उनकी दृष्टि में लोक-कल्याण 
के जितने भी मार्ग हो सकते थे उन सभी का उन्होंने खुलकर अनुसरण किया | 

तुलसीदास की सचेष्ट दृष्टि के कारण ही मानस जन-जन का प्रिय बना हुआ 
है और लोग अपनी प्रत्येक समस्या का समाघान मानस की चौपाइयों में ढूंढते हैं | उन्होंने 
जीवन को बड़े ही समीप से देखा था और उसे नया जीवन प्रदान किया था। इसीलिए 
उनके “मानस” में जीवन की समग्रता, जीने का मार्ग, जीवन-काल और जीवित रहने 
की ललक है। 

तुलसी सभी के थे। उनका रामचरितमानस भारतीय समाज का अमूल्य धरोहर 
है | इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सम्पूर्ण मनोवृत्तियों, भावनाओं, ममत्व, 
ईर्ष्या-द्वेष, छल-प्रपंच, विक्षोभ, धैर्य, शील, निष्ठा, विश्वास, समर्पण, दृढता, वात्सल्य, 
कठोरता, त्याग, सहिष्णुता आदि को बड़ी ही वास्तविक भूमि प्रदान की गई है। मानव 
मूल्यों की अवधारणा ही तुलसी की मूल चेतना रही है | कोई भी उच्चादर्श परिस्थितिजन्य 
यथार्थ के प्रकाश में व्याख्यायित, जीवनानुभूतियों से विकसित होता है। 

तुलसी का युग अस्पष्ट धुंधलाया है| एक ओर सामंती एवं बादशाही संरक्षण में 
जीवन व्यतीत करते जनसामान्य के भाग्य निर्माता जर्मीदार, जागीरदार, राज्याधिकारियों 
का शोषित रूप था तो दूसरी ओर पंडितों, पुरोहितों, मुल्लाओं, मौलवियों का कर्मकाण्ड | 
और आतंकवादी रूप जनता को त्रस्त किए हुए थे। उन्होंने अपने युग के इस 
जीवन-यथार्थ को भुगता था और समाज को बिखरते हुए देखा था। इस बिखराव को 
उन्होंने बडे ही कौशल से बांधने का प्रयत्न किया। मनुष्य का sade परिवेश के 
घात-प्रतिघात के कारण उत्पन्न होता है और उसी से व्यक्ति-संघर्ष करते हुए मार्ग का 
अन्वेषण करता है और अपने मार्ग का चयन करता है | राम के संघर्ष में गुंथित सारा 
का सारा कथानक आम आदमी की संत्रसता एवं विसंगतियों का समाधान है। कवि की 
संवेदना राम को मर्यादा पुरूषोत्तम रूप में स्वीकारती है किंतु राम में देवत्व के साथ 
ही मनुषत्व भी होना ही चाहिए क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए मानवता 
आवश्यक है | आराधक और शासक यदि मनुष्य होगा तो आम आदमी की त्रासदी की 
उपेक्षा नहीं कर सकेगा | इसीलिए तुलसी के वर्णन में सहजता, सरलता और मनुष्यता 


का स्पंदन है | 
तुलसी धार्मिक संकीर्णता के विरोधी थे । उन्होंने अपने युग की धार्मिक टकराहट 
को दखा था | इनके मध्य समन्वय स्थापित करने के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई 
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विकल्प नहीं था क्योंकि प्रत्येकवर्ग तथा वर्ग की संस्कृति कोधर्म ने प्रभावित किया था। | 
धर्म में जब तक vera नहीं आती, वह कठमुल्लाओं की कठपुतली मात्र बनकर र्‌ह । 
जाता है। परिणाम स्वरूप पूरा समाज धार्मिक अखाड़ा बन जाता है | जिससे मनुष्यता | 
पीछे छूट जाती है | तलसी का धर्म सत्य से साक्षात्कार करता हुआ लोक-कल्याण की 
साधनावस्था का रूप ले लेता है | गोस्वामीजी सुधारात्मक पग के पक्षधर थे | वे अपने 

युग की असंतुष्टि का परिष्कार एवं परिमार्जन करने के लिए एक आचार-संहिता समाज 

के सामने लाना चाहते थे | उनके समक्ष सबसे प्रमुख मनष्य था और प्रत्येक मनुष्य समान 

है| समानता की भावना तुलसी की अलौकिक भावना है | उन्होंने संतो के माध्यम से भी 

अपने यग के समक्ष मानव संबंधी उच्चतम मूल्यों की पहचान कराने व उसे प्रतिष्ठित 

करने का प्रयास किया था | उन्होंने अपने जागरूक सामाजिक चेतना तथा सर्जनात्मकता 

से धर्म के सत्य स्वरूप को स्थापित करने का प्रयत्न किया था | उनके अंतस्थल में उत्पन्न 

निष्ठा एवं चेतना जिस आदर्श को साकार करना चाहती थी वह मध्ययुग में कही परिलक्षित 

नहीं होती । आदर्श और मध्ययुगीन चेतना की टकराहट के बीच तुलसी अपनी क्षमता 

के आधार पर ही अपने निर्णय तक पहुँच सके थे। उनके समक्ष मध्ययुगीन समाज और 

उसका अंतर्विरोध था, इसलिए उन्होंने बड़ी सतर्कता से सत्य, धर्म, मर्यादा, नीति, विवेकपूर्ण 
आचरण को स्पष्ट किया है और व्यावहारिक स्तर पर उसे प्रकट किया है | वे जिस मानव 

धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहते थे वह आदर्शवादी चिंतन से अधिक प्रभावित है। 


साहित्य का प्रवाह अनेक युगों में जन्म लेता, बदलता, इतिहास बनता क्रमशः अग्रसर 
होता रहता है | एक युग का गौरव दूसरे युग तक आते आते चुकने लगता है और नई 
मान्यताओं, मर्यादाओं को लेकर दूसरा युग आगे बढ़ जाता है | लेकिन तुलसी के साहित्य 
की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी और उनका रामचरितमानस कालजयी कृति के रूप 
में मान्य. रहेगा क्योंकि तुलसी की रामकथा का मुख्य रस पारमार्थिक रूप से रामभाव 
का रूपान्तरण है | रामभाव ऐसा रसप्रवाह है जिसमें व्यक्ति बार-बार डूबता-तिरता रहता 
है। तुलसी के राम आज भी हैं और उनकी लीला निरन्तर चल रही है। एक रावण मारा 
गया तो इससे क्या नाना प्रकार के मोह, दारूण अत्याचार, दुरन्त दंभ के विध्वंसक अहंकार 
के नये-नये रावण के रूप खड़े हो रहे हैं | एक वनवास पूरा हुआ लेकिन अनगिनत कठिन 
सत्य बाट देख रहे है; कितनी अभिशप्त नारियाँ अहिल्या उद्धार के निमित्त प्रतीक्षारत हैं | 
fore समाज ने अपने अत्याचार से जड़ बना दिया है | असंख्य जन सामाजिक उपेक्षा, 
छुआछूत, उँचनीच, असमानता आदि से पीड़ित हे | जिन्हें सभ्य समाज कृपा की दृष्टि 
से देखता है और केवल कानून शाब्दिक सम्मान एवं समानता का आसन देता है। उनहें । 
राम जैसे राजा की प्रतीक्षा है जो उन्हें निषाद की तरह समान दे सके | और अंत में, | 
तुलसी की दृष्टि सर्वग्राही एवं सर्वव्यापक थी | इसीलिए उन्होंने अपने युग को सूक्ष्मता | 
से परखा और स्वीकारा है तथा सामाजिक विकृतियों को ध्यान में रखते हुए उनका 
निराकरण किया हैं | वे व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊपर उठाना चाहते थे क्योंकि आत्महीनता 
का बोध ही व्यक्ति के भीतर दीनता और दुख का कारण बनता है | वे मनुष्य के उच्चतम 
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आदर्श रूप को इसलिए स्थापित करना चाहते थे कि मनुष्य को सही राह दिखा सकें । 

| आधुनिक भौतिकतावादी युग में सभी प्रकार के संबंध स्वार्थमात्र रह गए हैं जिहें मनुष्य 
शव की भाँति ढोता जा रहा है और स्वार्थ की एक हल्की ठोकर से वही विखंडित हो 
जाता है। मनुष्य से यह अपेक्षित है कि वह सभी संबंधों को संजोकर तथा एक साथ 
गूंथकर रखे, जिससे कि वह टूटकर कलह, दुराचरण, अपमान, तिरस्कार आदि में पल्लवित 
न हो सके | रामचरितमानस में ऐतिहासिक बोध ही नहीं है बल्कि वह पूरे विश्व-समाज 
के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के निमित्त आचरणों का व्यावहारिक आदर्श भी प्रस्तुत 
करता है | राम का आचरण एवं उनकी व्यावहारिक आदर्श-वादिता मानव समाज के लिए 
उपादेय और अक्षुण्ण है | प्रस्तुत प्रबंध, अपने सांस्कृतिक इतिहास की परम्परा को दृष्टि 
में रखते हुए आपसी सौहार्द्र एवं प्रेम से रहने की भावना के उद्देश्य से लिखा गया है। 
तुलसी जैसा भारतीय संस्कृति का संस्थापक एवं संवाहक कभी मनुष्य-मनुष्य को न 
बांटकर सबको एक साथ रहने में लोक मर्यादा का पालन करने का उपदेश देता है | 
यही तो आज के युग की परम आवश्यकता È | 
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परिशिष्ट 


सहायक - ग्रन्थ - सूची 
(क) संस्कृत, पालि, प्राकृत, एवं अपभ्रंश 
(ख) हिन्दी 
(ग) अंग्रेजी 
(घ) पत्र-पत्रिकाएं 


(क) सस्कृत, पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश 


अग्निपुराण ¬ सं. हरनारायण आए्टें, आनन्दाश्रम, पूना 

अष्टाध्यायी - पाणिनि, बहुमदत्त जिज्ञासु, कपूर ट्रस्ट, . 
बहारनगढ़, सोनीपत 

अमरूशतकम्‌ — निर्णयसागर, बम्बई, 194 

काव्यालंकार = भामह 

नाट्यशास्त्र — भरतमुनि 

निरूक्त — यास्क, पाणिनि प्रकाशन, नई दिल्ली1982 

परिभाषेन्दु शेखर न व्याखकार-आ0 विश्वनाथ मिश्र, 
चौखम्भा सुरभारती, वाराणसी 

रसगंगाधर - पंडितराज जगन्नाथ 

वाक्यपदीयम्‌ (ब्रहमकाण्ड) ¬ सत्यकाम वर्मा, मुंशी राम मनोहर 

लाल, नई दिल्ली 
व्याकरण चन्द्रोदय ¬ चारूदेव शास्त्री, मोतीलाल 
बनारसी दास, वारणसी 
वेदांग निधण्ु निरूक्तम्‌ ¬ यास्क, अनु0 वीरेन्द्रमुनि 


शास्त्री, विश्व-परिषद्‌ 
'लखनऊ सं0 2040 
शब्द-कल्पहुम - कलकत्ता 
कच्चायन-व्याकरण (पालि व्याकरण) - लक्ष्मी नारायण तिवारी, 
तारापावले HO वाराणसी 
1962 
— भिक्षु जगदीश कश्यप, मोती 
लाल बनारसी दास, 
वाराणसी 1963 
अमरकोश - रामश्रयी टीका, निर्णय सागर 
बम्बई, 1963 


पालि-महाव्याकरण 
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निरूक्तकोश — सं0 साध्वी सिद्धप्रज्ञा, जैन 
विश्वमारती, लाडनूं 
(राजस्थान) 

प्राकृत-प्रकाश ¬= वररूचि, चौखम्मा, संस्कृत 
सीरीज, वाराणसी 

प्राकृत-पैंगलम्‌ — भौलाशंकर व्यास, प्राकृत 
टेक्स्ट सोसायटी, वाराणसी 
1962 

प्राकृत भाषाओं का व्याकरण - अनु. हेमचन्द्र जोशी, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
1958 

प्राकृत-व्याकरण - मधुसूदन प्रसाद मिश्र, 
चौखम्भा विद्याभवन, 
वाराणसी 

अपभ्रंश भाषा का अध्ययन - _ वीरेन्द्र श्रीवास्तव, भारतीय 
साहित्य मंदिर, दिल्ली | 

अपभ्रशं-व्याकरण - शालिगराम उपाध्याय, 
भारतीय विद्या प्रकाशन, 
वाराणसी 1965 


काव्यानुशासन - हेमचन्द निर्णय सागर, बम्बई 
देशीनाम-माला - हेम चन्द निर्णय सागर, बम्बई 
(ख) हिन्दी 


अथातो सौंदर्य जिज्ञासा-रमेश कुन्तल मेघ, मैकनिलन, नई दिल्‍ली 1977 

अवधी का विकास - बाबूराम सक्सेना, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 1978 
आजमगढ़ जिले की बोली - महेन्द्रनाथ दुबे 

आधुनिक भाषा विज्ञान - मोलानाथ तिवारी, लिपि प्रकाशन, दिल्ली 

कबीर ग्रन्थावली - WO श्यामसुन्दर दास, नागरी प्रचारिणी समा, काशी 

कीर्तिलता और अवहद्‌ठ भाषा = शिवप्रसाद सिंह, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली - 1988 
जायसी ग्रन्थावली - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ना0प्र0 सभा, काशी सं 2022 
तुलनात्मक साहित्य की भूमिका - इन्द्रनाथ चौघुरी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 
- 1983 
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तुलसी और उनका युग - राजपति दीक्षित, ज्ञान मंडल, वाराणसी 1953 
तुलसी ग्रन्थवली - भाग 1, 2, 3, 4 ना0प्र0स0, काशी 
तुलसी की तद्भव शब्दावली - कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, सूर्यप्रकाशन, दिल्ली 1 978 
तुलसीदास - माताप्रसाद गुप्त, विश्वविद्यालय, प्रयाग 1953 
तुलसीदास की भाषा - देवकीनंदन श्री वास्तव, लखनऊ वि0वि0सं0 2014 
तुलसी शब्दकोश - बच्चूलाल अवस्थी, बुक्स एन बुक्स, दिल्ली 1991 
तुलसी शब्दार्थ प्रकाश - जयगोपाल बोस 
तुलसी - शब्द - सागर - HO भोलानाथ तिवारी, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, 1954 


तुलसी - संदर्भ और दृष्टि - सं0 केशवप्रसाद सिंह, हिंदी प्रचारक संस्थान, वाराणसी 
1974 


देशी शब्दों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन - चन्द्रप्रकाश त्यागी, लिपि प्रकाशन, दिल्ली 1972 
ध्वनि विज्ञान - जी0बी0धल, बिहार हिंदी प्रंथ अकादमी, पटना 1975 

नया साहित्य नये प्रश्न-नन्द दुलारे बाजपेयी, मैकमिलन, नई दिल्ली, 1978 
पमद्मावत-माताप्रसाद गुप्त, भारती भंडार, इलाहाबाद, 1973 


प्राकृत हिंदी कोश - सं0 के.आर. चेइ, प्राकृत, जेन विद्यामंदिर वि0 फण्ड, अहमदाबाद 
1987 


प्रामाणिक हिंदीकोश - रामचन्द्र वर्मा, ना0प्र0 सभा, काशी 

पुरानी राजस्थानी-तैस्सितोरी, अनु0नामवर सिंह, ना0प्र0सभा, काशी 
पृथ्वीराज रासों की भाषा - नामवर सिंह, सरस्वती प्रेस, वाराणसी, 1956 
ब्रजभाषा व्याकरण-धीरेन्द्र वर्मा, रामनारायण लाल, इलाहाबाद 


बिहारी-सतंसई का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन - राम कुमारी मिश्र, लोकभारती, इलाहाबाद, 
1970 


भारतीय आचार्यो का भाषा चिंतन-पुष्पेन्द् कुमार, नाग प्रकाशन, दिल्ली 1985 । 
भारतीय काव्य चिन्तन में शब्द-अमरनाथ सिन्हा, अनुपम प्रकाशन, पटना, 1984 

भारतीय शैली विज्ञान-सत्यदेव चौधरी, अलंकार प्रकाशन, दिल्ली 1985 

भाषा — ब्लूम फील्ड अनु0 विश्‍वनाथ प्रसाद, क0मुं0 हिंदी विद्यापीठ, आगरा 

भाषा - जो0 वान्द्रयैज-अनु जगवंश किशोर बलवीर | 
भाषा और संस्कृति-भोलानाथ तिवारी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 1984 | 
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भाषा और समाज - रामविलास शर्मा, पिपुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1961 

| भाषा विज्ञान की भूमिका - देवेन्द्र नाथ शर्मा, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 1968 
भाषा विज्ञान पर भाषण-मैम्समूलर, अनु0हेम चन्द्र जोशी, हिंदी समिति, लखनऊ 1968 
भाषा शब्दकोश - रामशंकर शुक्ल “रसाल” 
भाषा शास्त्र की रूपरेखा - उदयनारायण तिवारी, भारती भंडार, इलाहाबाद 1978 
मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा-रामस्वरूप चतुर्वेदी 1974 
मानस शब्दार्थ तत्व-अम्वा प्रसाद “सुमन” विज्ञान भारती, नई दिल्ली 1978 
मानस शब्दानुक्रमाणिका-सूर्यकांत शास्त्री 
रामचरितमानस (गुटका)-प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर 
रामचरितमानस के शब्दों का अर्थतात्विक अध्ययन - त्रिभुवन नाथ शुक्ल, 1979 


रामचरितमानस एवं पद्मावत में क्रिया पद .संरचना-माखन लाल पाराशर, महालक्ष्मी 
प्रकाशन, आगरा 1985 


रीति विज्ञान-विद्यानिवास मिश्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 1973 

व्युत्पत्ति और अर्थ निर्धारण-महेश भारतीय, शरद बुक एजेन्सी, गाजियाबाद 

व्युत्पत्तिमूलक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन-रणजीत शर्मा, सस्ता साहित्य भंडार, दिल्ली | 

1971 

शब्द प्रयोग - नरेश मिश्र, चिंता प्रकाशन, पिलानी, 1988 

शब्द-श्री-कैलाशचन्द्र भाटिया, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 1984 

शब्दों का अध्ययन- भोलानाथ तिवारी, 1979 

शैली-विज्ञानसुरेश कुमार दि मैकमिलन, दिल्ली 1977 

संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर-सं0 रामचन्द्र वर्मा, ना0प्रणस0 काशी WO 2038 वि0 

हिंदी उद्भव, विकास और रूप-हरदेव बाहरी, किताब महल, इलाहाबाद 1975 

हिंदी काव्यधारा-महापंडित राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद 1945 

हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान - नामवर सिंह, सरस्वती प्रेस, वाराणसी 

हिंदी का स्वनिमिक अध्ययन - त्रिभुवन नाथ शुक्ल, स्मृति प्रकाशन, इलाहाबाद 1985 

हिंदीकोश विज्ञान उद्भव और विकास-वाराणसी 1971 

। हिंदीकोश जिल्ल (संक्षिप्त अध्ययन) - ना0रा0 कालमोर, सुन्दर साहित्य सदन, रोंढा 
बैतूल) म0प्र0 1981 
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